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प्रधानं सम्पादकीयं 


परमाचन्द्रका यह "कथाकोश' विभिन्च दृष्ियोसे महत्वपूरण है यद्यपि 
भ्यायकुमुद्चन््र भौर भरमेयकमलमार्तण्डके रचयित्ताके साथ इन प्रभाचन्द्रकी 
एकरूपता अभो तक एक रहस्य ही बनी हई है । माणिकचनद् गरन्थमालाके 
अन्तर्गत उसे ५५बे पुष्पके रूपमे इसे उपस्थित करते हुए हमे बडी 
भक्ता है। स्वे श्रौ नाधूरामजी प्रेमीने इस गरन्थभालावेः किए क्या कु 
नही किया ? उनके पास इस "कथाकोक्ष्की एक ही पतिं थी ओर्‌ उचै बह 
विभिन चिद्ठानोके पास भेजा करते २1 अन्तसे, सोभप्णसे यह्‌ प्रति मेरे 
सहयोगी डा भा ते उपाव्यके हायोमे आयी । वै इस ग्रन्थका सम्पादन 
केर आर उसे प्रकाशनार्थं दस गरन्यमालाक देकर आमतुष्टिका अनुभव करे 
पट्‌ उचित ही दै, क्योकि एेखा करके उन्होने स्व प्रेमीजोके प्रति अपने 
कतेव्पका ही निर्वाह किया ह । 

भविष्यमे यदि कुच ओर परियां प्रास होती है तो इसके अनेक स्थरोके 
सष्देहास्पद अलोका निराकरण किया जा सकरगा खौर अन्यके अवेक्षक 
अधिकं समीक्षात्मके रूप प्रदान किया जा स्फेगा । युद्यपि केयाकोणकी 
भाया विशुद्ध स्पते छास्नीय स्तरकी नहो है फिर भी इसकी अपनी 
विशेषता है, क्योकि इपका सम्बन्य मव्य-दण्डो-मारयन तथा नव-इण्डो-भार्यन 
भापप्परिवारोसे ह इस ग्रन्थमे वणित कयाओके अन्य सूप पुराणे भौर 
अन्य कवाकोरोमे भी पाये जाते है, जिनके साथ पुखनात्मके अध्ययनकीः 
दृति ये कथाएं उपयोगो ह 1 वृहत्‌-कथाकोगवै अपनो विदततपूर्ण 


्रस्ताजनामे डो उपाघ्येने उनपर विस्तारय प्रका डारते हए भगवती 
माएथनाको टोकाजोके उनका सोत बतलाया 1 
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श्रीमान्‌ साहू शान्तिप्रसादजी ओौर उनकी विदूपी पत्नी श्रीमती रमां 
जैने इस ग्रन्थमालाको जो महान सरक्षण प्रदान किया है उसके लिए हम 
उनके कृतन्न है । हमारे कतिपय जेन भण्डारोमे मस्त, प्रङ़्त ओर 
अपश्रशके छोटे-वडे अनेके ग्रन्थ उपेक्षित पडे हुए है 1 जैन माहित्यके क्षेत्रमे 
कायं करनेवठे सभी उत्माही विद्ानोको चेद्िए कि वे समयका लाभ 
उठते हुए उनके मम्पादनमे अपना सहयोग दे । सभी विद्रानोमे हमारा 
यह नुरोत है कि हमारे आचार्य जो अमृत्य साहित्य उत्तरायिकारमे हमारे 
लिए छोड गये ह्‌, हम अपना कतव्य मानकर उसे प्रकाशमे खाये । 

डँ हीरालाल जनके रवर्गवासी हौ जानेपर उनके पुराने सहयोगी 
ओर अभिच्च मित्र डं उपाव्ये इस दिनामे उनके सारे कार्यभारको एकाकी 
ही उठाये हुए ह, जो उ्छाघनीय ह । भारतीय जानपीठके सचालक मण्टलने 
मुञ्ञे उनका सहयोगी चुना इसके लिए मे अपनी छतन्ञता व्यक्तं करता हँ । 

डं उपाध्येने कथाकोशका सुसम्पादन कर एक ओर सुन्दर सस्करण 
इस ग्रन्थमालाको दिया जिसके किए मे उन्हे घन्यवाद देता हँ । यह अवश्य 
ही इस मालाका एके सुन्दर पष्प प्रमाणित होगा । 
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{ 15820 } 4 शलर्मण & 0 लात) 10 -5 15 18.ला 25 -0 
तफतिणहु (एल) } जीवर्यज्ञापुनौ (73 19) 
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{ 145 24 ) 

लाल वाठ ऽणाा6€ पावा6९ ग ट्ष वटाद्लाालणौः एर 
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प्रस्तावबनाका हिन्दीसार 


प्रति परिचय 


आरायना कथां प्रबन्ध या कथाकोशके इस सस्करणका सम्पादन केवख 
एक ददौ प्रतिके आधारे किया गया ह 1 दुसरी प्रति कटीसे भौ प्रात नही 


हये सकी । उपटव्ध प्रति स्व प॒ नायूराम प्रेमीकी थो । इसमे ११८ पेज 
है 1 चहं सवत्‌ १६३८ मे लिघी गथो थौ । 


आरधिना कथा प्रवेन्धे या कथाकोकश 


ग्रन्थकारमे अपनी इम कृतिकरो जाराधना कथा प्रबन्ध नाम दिया है । 
चयोकि इसमे सगृहीत कथा आराधनकरे विपयोसे सम्बढ है ) इसे अन्तिम 
सन्धिमे केथाकेश भी कहा दै 1 आराधनामे दर्शन, ज्ञान, चासति ओौर 
तप इने चार आरावनानोका वर्णन है ! भगवती साराधनाक्रो मूलासाधना 
भी कहते है ) प्रच्येक कथक प्रारम्भमै अन्धकारे सस्केत ग्यक साथ 
पद्य या भगवत्तौ जाराधनाको भायाका भाग दिया है । इसमे स्पष्ट प्रतीत 
हौताहै कि ईिवाये या जिवकोटिकी आराधने धिये गये साक्षात्‌या 
सकेतित उद रणोको चिवि करनेके किए इस प्रवन्धमे कथाएं दी गयी है । 
सौर यह सम्भवं ह कि उनका मूल कू प्राचीन टीका हो जो सम्भवतया 
प्राकत्तमे रही दहो) प्रारम्भकी ९० कथष्िं प्राय भगं आरा के प्राधा- 
क्रमानुखार है 1 कथाकोगकरे अन्त परोक्षणरे यहं स्पष्ट है उन कथाभो तक 
कोदाका प्रथम भाग ममाप् दता द । इसका नाम आराधना कथा प्रवन्ध 
है इमके रचयिता प्रमाचन्द्रं पण्डितं है ओ अर्याहुदेवके राज्यम धारके 


निवासी थे । मरे मामके प्रारम्भमे तो मगल तक नही है \ किन्तु द्रसके 
3 


३४ कथाश्च 


अन्तमेभी वहीप्द्यहै जो प्रथम भागके अस्तमे ताह । अन्तिम 
सन्मे कहा है कि भद्रक (श्री) प्रभाचन्द्र रचित कथाकोश समाप्त होता 
है । इममे सन्देह नही ह कि दसरा भाग पीके जोडागयाहं। इममे 
को स्पष्ट प्रभाणनहीहै किदोनो भाग एकही प्रभाचन्द्रकै द्वारा पूर्व 
ओर उत्तर कालके रचे गये है या प्रभाचन्द्र पण्डित भोर भारक प्रभाचन्द्र 
के नामके दो व्यचितियोके द्ारारचे गयेहे। म॒ञ्ञेप्रथमकी हौ अधिक 
सम्भावना प्रतीत होती ह । 

व्र॒नेभिदकत्तने ( ईसाकी सोलहवी रताब्दीका प्रारम्भ ) अपने 
कथाकोशमे किचित्‌ परिवर्तनके साथ उक्त कथाकोगका ही अनुसरण 
कियारहै। गौर ८रेवी कथामे कु सकेत भी मिते हँ । अत यहु बहुत 
सम्भव है कि अपने कथाकोरके दो विभागोकरे लिए उत्तरदायी स्वय 
प्रभाचन्द्र है । जैसा कि मैने वृहत्कथाकोग ( सिघी जैन सिरीज १९४३ } 
को प्रस्तावनामे चर्चाकी है, ये कथाएं मूलमे आराधनाकी टीकाओमे थी, 
उनमे-से वहुत-सी अपराजित सुरि ओर प आाधरको ज्ञात थी । यहं 
वहूत सम्भव हँ कि प्रक्रत सस्छृत, ओर कन्नडकौ ये टीकां, अमुक गाथासे 
सम्बद्ध कथाको लेकर परस्परमे भेदको व्ि हए हो 1 प्रभाचन्दरने प्रथम 
एक आधारको केकर ९० कथाओको रचना की, किन्तु पश्चात्‌ जव वह 
दुसरी टीकासे परिचित इभा अथवा एक कथाकोके परिचयमे आये जिसमे 
अयिके कथाएं थी तो उन्होने उसमे दूसरा भाग सम्मिलिति किया 1 इसीसे 
कुछ कथाञमे पुनरवित पायी जाती हँ । वृहत्कथाकोशकी मेरी प्रस्तावनामे 
यह दिखलाया हँ किं हरिपेण, श्रीचन्द्र, प्रभाचन्द्र ओर नेमिदत्तके कथाकोड 
भग आरावनासे निकट सम्बद्ध हे । 

म॒म आरा से मम्बद्ध कथाकोशोके साथ प्रभाचन्दके इस प्रवन्वकी 
तुलना करना उचित होगा 1 वृहत्कथाकोकी प्रस्तावनामे मैने उम सम्बन्व- 
मे कु प्रयल क्रि भीवा। प्रमाचन्दकी केथान १, २, ४, प्रमुस 
आचार्य, पान्केसरी, अककक, ममन्तमद्मे मम्बद्ध है । प्रभाचन्दरके ममयमे 
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इन भाचा्यकि सम्वन्यमे जो वाते प्रचलित थी उनका प्राचीन आवार क्या 
या यह्‌ हमे ज्ञात नही ह)! पात्रकेसरीके सम्बन्धे उन्दे समन्तभद्रके 
देवागम स्तोत्रकी परासि, अनुमानकी अन्यथातुपन्नन्वरूप परिभापा, उनके 
हारा जिनेन्द्रगुण सस्तुतिकौ रचना आदि विवरण काफी आकर्पक है 1 
अकलककी कथाम दिया "नाहार आदि पद्य श्रवणवेरुगोराके निखकेखमे 
पाया जाता हं तथा धू पाटलीपुत्र" आदि पद्य उवत शिकरेखोमे नही 
पाया जाता 1 किन्तु स्वयभृस्तोत्रकी कु प्रतियोके अन्तमे मिलता ह । 
समन्तभद्रो कयामे केहा ह कि शिवकोटि जैनवर्मका अनुयायी वन गया 
ओर उसके सायुजीवन स्वीकार करने मूलारावनाकी रचना की ) 


केथाकोशकी भाषा सम्बन्धी विहोषताणएं 


परभाचन्द्रने सस्छृतिकी जो भटी ओर वक्य-विन्यास अपनाये हे वै 
प्रायं प्रचक्ति ही है) उतन्मे-से अधिकायका मूल्याकन इसी अनुमानपर 
किया जा सक्ता ह कि रेखकके सम्मुख कु प्राकृत आधार उपस्थित ये । 
इसकी पूष्ठभूमिको समञ्नेके किए पाठ्कोसे प्रार्थना है किव मेरे ह- 
त्कथाकोरा ( वम्बई १९४३ } ओर पृष्याखवकथाकोडा ( रोलापुर १९६४ } 
की प्रस्तावना देसे। इस विपयपर वर्तमानमे वी जे सञ्सरा ओर 
जे मी छकरका एक उत्तम ग्रन्थ { 1.64100द्ुर्201116] = §पत1९5 
प्प [फण ऽव्णडतप }) जौ ओदियण्टल दल्स्टीय्यूट वडौदा १९६२ मे 
प्रकारित्त हुमा हे, वृष्टव्य है 1 


| जगे विदान्‌ सम्पादकने वहत विस्तारसे उद्धरण देकर इसे स्पष्ट 
किया जो उनकी अंगरेजी प्रस्तावनासे क्षातन्य ह ] 


ग्रन्थकार प्रभाचन्द्र 


आसचना कथा प्रचन्यको उपर्ल्ये एक माच प्रतित्ते यही अनुभवे 
माता ह कि एक ही प्रभाचन्द्र पूण ग्रन्थक रवा ह जो दो मागमे विभक्त 
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है । यद्यपि दोनो अन्तम पथक्‌ सन्विवाक्य टै किन्तु आरम्भक मद्धुल 
दोनही ह । अतत यहएकही रचनाहे। प्रथम भागके अन्तमे वहु अपने 
को ( श्रीमत्‌ ) प्रभाचन्द्र पण्डित लिते ह भौर दुमरेके अन्तमे मदारक 
( श्री ) प्रभाचन्द्र । दोनी भागोमे अन्तिम प एकही ह! यद्यपि प्रन्थका 
नाम लिखनेमे अन्तर हं । प्रथम भागके अन्तमे चखा हं कि जयरसिंहदेवके 
राज्यमे भरारा नगरीके निवासी प्रभाचभ्द्र पण्डितने यह्‌ ग्रन्थ रचा 1 ग्रन्थ 
कारमे अपने मम्बन्धमे केवर इतना ही कहा ह । अत इम ग्रन्थका रचना- 
काल ईसवी मनुकौ ग्यारहवी गताब्दी है क्योकि प्रभाचन्द्र जयसिहदेवके 
समक्रालीन यै जो भोजके ( १०१८-५५ ) के परचात्‌ कगमग १०५५ ई 
महीपर बैठे । 

यह प्रभाचन्द्र हमारे ज्ञात प्रभाचन्द्रोमे-से किमी एकक साथ मेर खाते 
है या नही, इस समस्याको सुलज्ञाना कठिन है । 

स्व प जुगरकिशोरजी मुख्तारने मा म्र वम्ब्ईमे प्रकाशित रत्न 
करण्डश्रा की अपनी प्रस्तावना वीस प्रभाचेन्द्रोका निर्देश कियाद) 
इनमे-से मे न १२ के प्रभाचन्द्रको जिन्होने उत्तर पुराणपर रिप्पण चा 
है, ओर भोजके राज्यमे सम्भवतया प्रमेयकमलमार्ण्डपर भी टिप्पणी रचा हँ 
कथकोशको कर्ता होनेकी सम्भावना करता ह । यह्‌ वहत सम्भव नि 
यह्‌ वही प्रभाचन्द्र ह जिन्होने रल्नकरेण्ड श्रावकाचार, आत्मानुशासन भोर 
समाधितन्त्रपर सस्कृतमे टीकां स्चीह्‌ । ईस कथाकोशं ओररत्न श्रा 
की टीकामे आगत कुछ कथाएं प्षमान हँ मोर दोनोमे कुर कथाणे रामचन्द्र 
मुमुक्षके पुण्यासरेव कथाकोकसे खी गयी ह्‌ । ( देसो जीवराज ग्रन्थमाला 
शोलापुरसे प्रकायित इसकी प्रस्तावना ) 

स्व १५१ महैन्रकरुमारने प्रमेयकमलमार्तष्ड मोर न्यायकुमुदचन्द्रकी 
अपनी प्रस्तावनाओमे कहा ह किं इनका रचयिता प्रभाचन्द्र द्री उवतं 
लेकामोका रचयिता ह । किन्तु अनेक कारणोसे इसे स्वीकार नही किया 
जा सकता ) पूर्व विहानोने छिलरा ह कि इस वातका सन्देह करनेका पर्याप्त 
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आवार है कि प्रसेयकमलमार्तण्डके टिप्पणका सन्विवाक्य मूल ग्न्थके साय 
मिल गया है । अतत उसके सम्बन्वमे बहुत साववानी वरतनेकी आवदयकता 
है) दूसरे, एक ही कारमे एक ही नामके कुछ अनेक ग्रन्थकार हौनेकी 
भी सम्भावना ह } तीसरे, जो इस कथाकोशकी सस्रत गयको पदगा, वह्‌ 
विश्वास नही कर सकता कि इसी ग्रन्थाकारने न्यायश्स्त्रके महान्‌ ग्रन्य-- 
जिनकी रली चडी प्रखर प्राजक है, रचे होगे । इस कथाकोशकौ 
मस्करृत गद्ये जो अनेक विकेपता्ँ तथा दोप हँ दोनो न्यायग्रन्योमे उनका 
अभाव दह 1 यदि इम कथाकोशकी कु प्रतिर्यां ओर भी उपल्न्धदहोतो 


प्रभाचन्द्रके सम्बन्यमे अन्तिम स्पसे कुछ ओर भी विवरण दियाजा 
सकता है । 


३६ कथाकोश 


है । यद्यपि दोनोके अन्तमे पृथक्‌ मन्विवाक्य हं किन्तु आरम्भक मङ्ख 
दोन्ही दहै । अत यह एक दही रचनाह्‌ । प्रथम भागके अन्तमे वहु भने 
को ( श्रीमत्‌ ) प्रभाचन्द्र पण्टित लिमते ह मौर दमरेके अन्तमे भद्रारक 
( श्री ) प्रभाचन्द्र 1 दोनो भागोमे अन्तिम पद्य एक ही हँ । यद्यपि प्रन्थका 
नाम लिखनेमे अन्तर हु । प्रथम भागके अन्तमे लिखा हं कि जयसिहदेवके 
राज्यमे वारा नगरीकै निवासी प्रभाचन्द्र पण्डिनने यह्‌ ग्रन्थ रचा । ग्रन्थ- 
कारने सपने मम्बन्धमे केवल इतना ही कहा ह । अत इम ग्रस्थका रचना- 
काठ ईसवी मनकी ग्यारहवी गताब्दी है क्योकि प्रभाचन्द्र जयसिहदेवके 
समक्रालीन ये जो भोजके { १०१८-५५ ) के पञ्चात्‌ लगभग १०५५ ई 
गहीपर बैठे । 

यह्‌ प्रभाचन्द्र हमारे ज्ञात प्रभाचन्द्रोमे-से किसी एकके साथ मेर खाते 
है या नही, इस समस्याको सुलन्चाना कयिन है । 

स्व प जुगरकिशोरजी मुरतारने मा ग्र वम्वर्ई्मे प्रकाशित रत्न- 
करण्ड श्रा कौ अपनी प्रस्तावनामे वीस प्रभाचन्द्रोका निर्देश कियारह। 
इनमे-से मै न १२ के प्रभाचन्द्रको जिन्होने उत्तर पुराणपर टिप्पण छिखा 
है, ओर भोजके राज्यमे सम्भवतया प्रमेयकेमलमार्तण्टपर भी टिप्पणी रवाह 
कथाकोदको कर्ता हिनेकी सम्भावना करता ह । यह वहत सम्भव ह कि 
यह्‌ वही प्रभाचन्द्र है जिन्होने रत्नकरण्ड श्रावकाचार, आत्मानुशासन भौर 
ममाधितन््रपर सस्ृतमे टीकाएँ रची ह्‌ । इय कथाकोश ओर रत्न भ्रा 
की टीकामे आगत कुछ कथाएं समान हें गौर दोनोमे कुछ काणं रामचन्द्र 
मुमृक्ुके पुण्याखव कथाकोठसे रो गयी ह । ( देखो जीवराज ग्रन्थमाला 
शोखापुरसे प्रकागित इमकी प्रस्तावना } 

स्व १ महेन््रकुमारने प्रमेयकमलमार्तण्ड भौर न्यायकुमुदचन्द्रकी 
अपनी प्रस्तावनाभमे कहा ह कि इनका रचयिता प्रभाचन्द्र ही उक्त 
सेकाजोका रचयिता द 1 किन्तु अनेक कारणोमे इये स्वीकार नही किया 
जा सकता । पूर्वं विद्रानोने लिखा ह कि इस वातका सन्देह करनेका पर्या 
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आवार है कि प्रमेयकमलमार्तण्डके टिष्पणका सन्िवाक्य मूल ग्न्यवेः य 
मि गया है । अत उसके सम्वन्चमे वहुत साव वानी च तनेकी भआर्यदयदतेा 
है। दूसरे, एक दही कालमे एक ही नामके कुट भनेक ग्रन्थकार होनेकी 
भी सम्भावना ह । तीसरे, जो इस कथाकोशकी मस्त गयको पडा, वह 
विश्वास नदी कर सकता कि इमी ग्रन्याकारने न्याययान्ततै महान ग्रन्थ-- 
जिनकी जली वडी प्रखर प्राजल ह्‌, रचै होगे । उम कथाकोधकी 
मस्कृत गदयमे जो अनैक विगेपताए तथा दोप ह दोनो न्यायग्रन्थोमे उनका 
अभाव ह 1 यदि इम कथाकोशकी कुछ प्रतिर्या भौर भौ उपलब्ध होतो 


परभाचन्द्रके सम्बन्धमे अन्तिम स्पते कृ ओर भी विवरण दियाजा 
सकता है 1 


कथाका 





1 श्री ॥ 


11 ॐ नमो वीतरागयि ॥1 


प्रणम्य मोक्षप्रदमस्तदोप 

प्रकृपुण्यप्र भव जिनेन्द्रम्‌ ! 

वध्येऽत्र मव्यप्रतिवोधनायथ- 

माराधनासत्युकथाप्रवस्धस्‌ ॥ 
सिद्धे जयप्पर्सिद्धे चउच्विहाराहणाफ पत्ते 1 
चदित्ता अरहते वोच्छ आरादट्णा कमसौ ॥) 
उञ्जोवणमुज्जवण णिव्वहण साहण च णित्थरण 1 
दसणणाणचरित्त तवाणमाराहणा भणिया ॥ 

{भ० आरा० १२] 
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उद्योतनमित्यादि--सम्यर्दर्जनादीना स्वय स्वीकृताना लोके १२ 
परकाशनमुद्योतनम्‌ । उद्योग ॒सम्यग्दगंनादीना स्वय स्वीकृताना 
द्विनिमित्तमनालस्येनो्यमन । निर्वाहण गृहीताना सम्यग्द्भनादीन 
त्यागकारणौपनिपाते शतखण्ड व्रजतोऽपि यस्तदपरित्याग ! अपरि- 
हारकत्वमित्यर्थं 1 साधन तत्त्वार्या्यध्यापनरागद्वेपचिजयादिना 


सम्यग्देशेनादीना समग्रतासाधकस्वम्‌ 1 निस्तरण सम्यग्दर्दनादीना 
निरविष्नतो जन्पपर्यन्तग्रापणम्‌ 
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र्‌ भ्री-प्रभाचन्छ-ङत 


[१] तवर सम्यक्त्वोदुघ्योतमकथा | 


यथा--मगधदेे अहिच्छवनगरे राजा अवनिपालो महामण्ड- 
लेश्वर्‌ पचचगतद्धिजपण्डितै परिवृत सातिशय राज्य कर्वाणस्ति- 
एति । द्विजार्च सर्वेऽपि सध्याद्रये सव्यावन्दना कृत्वा श्रीपाश्वनाध 
च दुषरूवा निजनिजकमंसु प्रवरतन्ते। एकदा चारित्रभूपणमुने 
शरीपा््वेनाथस्य ग्रे देवागमेनापराह्ले देववन्दना कुरवंत पाचकेसरिणा 
सह महापण्डिता समस्तप्रधाना सध्यावन्दना कृत्वा श्रीपाहर्वनाथ 
्रष्टुमागता । देवागमस्तव भुत्वा [ पात्रकेसरी ] मुनि पृष्टवान्‌- 
भगवन्‌, अर्थ बुध्यसे । मगवतोक्तम्‌- नाहं बुध्ये । ततस्तेनोक्तम्‌- 
पून पठ । ततो भगवता विञिष्टपदविश्वामे्देवागमस्तवो भणिते ! 
पा्रकेसरिणङ्च एकसस्थत्वेनेकहेटयैव जब्दतोऽशोषदेवागमावगाह- 
कत्वसभवात्‌ गने उनेम्तदर्थं चेतसि परिभावयतो दर्गनमोहक्षयोप- 
जमवनादृत्पन्चतत्वाथश्द्धानस्य एतस्प्रतिपादित्तमेव जीवाजीववस्तु- 
स्वरूप प्रमा्थंतो नान्यदिति गृहे गत्वा रात्रौ वस्तुस्वरूप परामू- 
गतोञ्तुमानविपये सजय सजात 1 अव्र हि जीवादिवस्तुप्रमेय 
प्रतिपादितम्‌ 1 तत्वन्नान च प्रमाणमनुमानकक्षणम्‌ । तत्कीदृशा 
जेनमते सभवतीत्येव मुहुमुह॒ मञय कुर्वाण पद्मावतीदेव्या आसन- 
कम्पादागव्य भणित --मो पत्रकेसरिन्‌, प्रात्त श्रीपार्व्वनाथदर्गना- 
दनुमानर्णनिरु्चयो भविष्यतीत्युक्त्वा श्रीपाख्वंनाथफणामण्डपे 
अनुमानलक्षणञ्लोको लिखित -- 

अन्यथानुपपच्चत्व यत्र तत्र रयेण किम्‌ । 
नान्यथानुपपन्नत्वे यच तत्र च्येण किम्‌ ॥ 

इति देवताद्ने सजाते जैनमते अतिगयेन रचिस्तस्य 
सजाता । प्राञ्च देवे पञ्यत॒फणामण्डपेऽनुमानलक्षणञ्लोकदर्थ- 
नात्तव्लक्षणनिव्चये सति सजातहपं परकितय गी रोऽयमेव देवोऽय- 


कथाफोल [२] ३ 
मेव धर्यं इति दर्गनसोहुश्वयोपलमविेपवनादुत्पन्नविचिषएटमम्यग्द- 
संनो जिनोकतत तत्त्व चेतमि पुन पुनज्चिर परिभावयन्‌ द्विजभ- 
णित --मीमासाथं एव तात्पथैतस्चेतसि चिन्त्यताम्‌, कि जनमताथ- 
चिन्तयेति। तत॒ पात्रकेषरिणोक्तम्‌--जनमतमेव सर्व॑मतेभ्य 
श्रम्‌, अतो भवद्टरपि मिथ्याभिनिवेग परित्यज्य तत्रव रति 
कर्तव्येति विवादे सति समस्तानपि तान्‌ रानोऽग्रे वादेन जित्वा 
जेनमत सम््यत्मन सम्यक्त्वगुण प्रकाणित । अन्यमननिराकरणः- 

प्रवणो जिनेन्द्रगणमस्तुतिस्तवच्च कृत । त च तथाभूत महापण्डित 


दृष्रवा अवनिपालादयो गृहीतसम्यक्त्वा जिनं एव रता सजाता 
इति ॥ 


[२] अथ ज्ञानीद््योतनकथा | 


मान्याखेटनगरे राजा नुभतुद्धौ, सन्ती पुरुपोत्तमनामको, 
भार्या पद्मावती, पुत्रावकलद्खनिप्करद्धुौ } एकदा नन्दीन्वराष्टम्या 
पिततुभ्या रविगृप्ताचार्थपार्वेऽष्टदिनानि ब्रहयाचर्य गृहीतम्‌ । पुत्रयोरपि 
प्रणतोत्तमाद्धयो क्रीडया ब्रह्मचयं दापितस्‌ । कत्तिपयदिनेविवादहौ- 
पक्रमसप्रदानादिक दुष्रवा पूच्ाभ्या पिता भणित --तात, किमर्थोभय 
विवाहोपक्रम क्रियते! पित्रौक्तम्‌--भवतो परिण्यनायथैम्‌ । ननु 
तात, त्वया आवयोत्गेदयचर्यं दापितम्‌, तत्कि विवाहेन ! पित्रोक्तम्‌- 
क्रीडया तद्धूवतो्मंया दापितम्‌ ! ननु तात्त, धर्मे का क्रीडा । ननु 
नन्दमोश्वराटदिनान्येव सथा भवतोर्दपितम्‌, न भवता भगवता वा 
तथाविवेक्षित्तरवात्‌ } तत इहं जन्मन्यावयो परिणयने निवृचतिरस्ती- 
त्युक्त्वा सकलामद्व्यापा रान्परिहूत्यानेपशाख्राणि ताभ्यामधीतानि । 
बोद्धदननपरिज्ञातुस्तथाभूतस्य कस्यचिन्मान्याखेटे अभावात्तत्परि- 
चानासतीवाज्ञच्छावरूप धृत्वा महावोधिस्थाने महावौदधपरिज्ञातु- 
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ध्माचिार्यम्य पावे छात्रवत्या स्थितौ स चो परितनभूमौ' विजातीय 
प्रिशोग्य वन्दकाना वौद्धव्याख्यान करोति । तौ चाज्ञौ भूत्वा 
मातृका पठन्तौ तदाकणंयत । अकलद्धदेवस्चे तयोर्मध्ये एकस्थौ 
नि कलद्धो द्िसस्थव्चिन्तयति । एवमेकदा तद्व्यास्यानयतस्तस्य 
दिग्ागाचार्येणानेकान्त दूषयता पूर्वपक्षतया सप्तभङ्खीवाक्ये लिखि 
तेऽशुदधत्वात्परिज्ञान न सभवति । ततो व्यास्यान सवृत्य म व्यायामे 
गत । अकरृद्धदेवेन च तद्राक्य नोधिघ्वा धृतम्‌ ! तेन चागत्य 
तद्वावय शोधित दष्ट्वोक्तमू-करिचज्जेनो यथावज्जेनमततपरिज्लाता 

दकवेपधारी वौद्धमधीयानो धूर्तस्तिष्ठति । स परिगोन्य भा्थ॑ता- 
मिल्युक्त्वा जपथादिना सर्वेऽपि परिलोविता । पुर्नजिनप्रतिमोल्ट- 
दन कारिता । अकल द्ुःदेवेन प्रतिमोपरि सूत्र प्रक्षिप्य सावरणेय- 
मिति सकत्प कृत्वा तदृल्लह्वने कृतस्‌ । ततं कथमपि जेनर्मलक्ष- 
यता पून काम्यभाजनानि वहूनि एकव गोण्या निक्षिप्य एकैकस्य 
वन्दकस्य छात्रकस्य च शयनस्य समीपै एकेकमुपामकादिक दत्त्वा 
तानि काम्यभाजनानि दूरादुल्क्षप्य निधिप्ताति । ततो रौद्र 
महति तच्छब्दे समुत्थिते अकलद्ुनि कलद्धो पञनमस्कार 
स्मरन्तावुत्थितौ ततस्तो बौद्धा चार्यं | समीपे नीतौ । 
भणित च--भो भो अदेलिन्नेतौ तो पूर्तौ छात्रवेपधारिणौ जेनो 
कृट्याविति शरुत्वा तेनोक्तमू-सप्तम भूमावेतो धृत्वा पर्चाद्रात्रौ 
मारयितव्याविति । ततस्तौ सप्तमभूमौ नीत्वा धृतौ। ततो 
नि कलद्धुनोक्तम्‌-भो अकलद्ुदेव, अस्माभिगणानुपाज्यं दर्शन- 
स्योपकार कञ्चिदपि न कृत 1 एवमेव मरणमायानमिति 1 
एतच्छत्वा अकल द्खदेवेनोक्तम्‌-मा विसर । जीवनोपायोऽचैको 





१ सुच्चो 
२ वौद्धा तत्समीपे 


कथाश्च [२] 
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विद्यते \ दद छत्र दृस्तेन धा आत्मान प्रक्षिष्यावा गुदीनवान्‌ 
छत्र गत्वा यत्र भूमो रमिष्यति ततो निर्गत्य यास्याव इति पर्या 
लोच्य रात्रावितसत्सर्व कृत्वा निर्ग्य गता ! अर्धरत्रे गतं मारणाय 
यावित्ताधन्वेपितौ तावन्न दष्टो । अथ उपरि वादिकायां पत्तने चान्व- 
प्यमाणौ तोन दष्टो । ततो निर्ग॑ताविति जात्वा तदपु्ठत्ोऽव्ववासा 
लगना ! उच्वलितघलिरजो दष्रवा तानागच्छतो ज्ञात्वा नि कठद्धु 
सोक्तमू-भो अकलद्धूदेव, लमेकरसस्थो महाप्राज्ञो दरंनोपकारकर- 
णार्थमत्र पदिनीपण्डमण्डिते सरोवरे प्रविव्यात्मान रक्षय । मा 
मागे गच्छन्त दष्ट्वा मारयित्वा एतै व्याघुटन्ति रग्न । इति 
तेद्वनाद्कलबद्ुदेबो इटिति सरोवरे प्रविष्य प्िगीपन् सस्तको 
परि धृत्वा स्थिते ¦ नि करुद्धः शीघ्र नेश्यन्‌ रजकेन कर्प॑टाति 
प्रलाख्यत्ता उच्चलितधूलिरजो दवा भुभितचिततेन पुष्ट 1 किमर्थं 
भवाक्ञत्यतीति ! तेनोक्तमू-अ॑न्रुवल परेयेतदागच्छति । तत्तु य 
पदथति त मारयति  तद्धयादहं नदयामोत्ति शरत्वं सोऽपि तेनेव 
सह्‌ नष्ट । नयन्तो तो द्रौ धृत्वा मारयित्वा उत्तमाङ्ग गृहीत्वा च 
पृष्ठतो खग्ना व्याघुष्य गता 1 ततो अकलद्धुदेव सयोवराननिगंत्य 
गच्छन कतिपयदिने कलिद्धुदेशे रत्नसचयपुर प्राप्त ! तत्र राजा 
हिमक्षीतलो, सक्ती सदनसुन्दरी, स्वयकारितेमहाचैत्यारयै जिन- 
धसंग्रभावनारता फाल्मनाण्टम्या स्थयात्रा कारयन्ति, सघश्रीवन्दकेन्‌ 
विच्याद्प्तिन रजो भणितम्‌ ! जिनस्य रथयात्रा न कर्तव्या 
जिनदशञनस्येवासभवादिव्युक्तवा मुनीन पन्न दत्तम । ततो राज्ञोक्तमू- 
आहत्पीय दन समर्थयित्वा रथयात्रा प्रिये कर्तव्या नान्यथेति } 
एतच्छुत्वा राज्ञी उद्धिना सजातासिमाना वसत्िकाया गता 1 मुन- 
य्व पृष्ठा } किं क्वापि कञ्चिदस्म्ौने एतस्य प्रतिमल्छोऽस्ति, 

इमं जित्वा मम मनोरथ पूरयतीति । मुनिभिरम्‌-दुरे मान्यादे- 
रादप्वेतस्मष्दप्यधिका मदहापण्डिता जनतदने सन्तौति \ एतदाकष्यं 
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६ श्रौ-प्रमाचन्द-कृत 


राज्ञी उच्छीपैके सर्पो योजनलते वेद्य इत्युक्त्वा देवस्य विगेपपुजा 
कृत्वा राजकुल परित्यज्य चैत्याल्ये प्रविद्य यदि सघध्ियो 
दपैभद्धाप्पु्वंप्रवाहेण महोत्सवेन मदीया रथयात्रा मवति 
तदा ममाहारादौ प्रवृत्तिर्मान्यथेत्युक्त्वा देवस्याग्रे प्चनमस्कार 
जपन्ती कायोत्सगेण स्थिता । अधं रात्र आसनकम्पात्समागत्य चक्रे 
र्वरी देवी, हे मदनसृुन्दरि, मा किचिदुद्रेग कुरु, प्रात सघश्रीदर्प- 
विष्वसकस्तव वाच्छितमनोरथपुरको जिनशासनप्रभावनाकारकोऽ- 
कलद्धुदेवो नाम दिव्य पुरूप आगच्छति रग्न इत्युक्त्वा गता । 
एतच्छुत्वा राजी सजातपरमानन्दहपत्पलकितशरीरा परमभक्त्या 
देवस्तुति कृत्वा प्रातर्म॑हाभिषेक निरवत्याकलद्ुदेवस्यान्वेषणार्थ 
चतुददिक्षु पुरुपा प्रेपिता । तत्र पूर्वस्या दिशि ये गना पुरुपास्तेरु- 
द्यानवने अगोकवृक्षतले कतिपयच्छात्रे परिवृतो नगरविश्राम 
कुर्व्नकलङ्ुदेवो दृष्ट १। छामेक तन्नाम पृष्ट्वा गत्वा रास्या कथि- 
तम्‌ । ततो राज्ञी चतुविधसघेन सहिता यानजपानसमन्विताकरद्धु 
देवस्याभिमुखा आगता । तेन दिव्यगन्धविरेपनेश्चा चितेन टिव्यवस् 
परिधापिते राज्ञी सघध्य क्षेमकुशल्वार्ता पृष्टा । ततोऽश्रुपात कुर्वा- 
णया राच्योक्तम्‌-सखघ क्षेमकुगलटेन तिष्ठति । कितु सघस्य महती 
म्लानता साप्रतमत्र जातेद्युक्त्वा सघश्रीविलसित सर्व तस्य कथि- 
तम्‌ । तदाकरण्याकलद्ुदेव समुत्पन्चकोपो भणति--कियन्माचो 
वराक सधश्ीर्मया सह सुगतोऽपि वाद कर्तुंमसम्थं इत्युक्त्वा सघ- 
श्रिय पत्र दत्त्वा महोत्सवेन वसत्तिकाया प्रविष्ट 1 सघश्िया च प- 
दर्गनात्‌ क्षुमितचित्तेन पत्र न भिन्नम्‌ । दिमगीतलरान्ञाकलद्खदेवो 
महागौ सखेणाकायं नीत्वा तेन सह्‌ वाद कारित । मघधिया चोत्तर- 
्र्युत्तरैवदि कु्व॑ताकलङ्खदेववाग्विभव दुष्रूवा आत्मनोऽखक्ति प्रति- 





१ पृष्ट्वा 


कृथाकोश्ष [२] ५ 


पाद्ये केचन वोदढधपण्डिता देमान्नरे मन्तिते मर्वस्याकाटिना 
विद्ध च ताराभगवती रात्राववतार्योक्तष-देवि, महमनेन महं 
वाद कतूंमेसमर्थं 1 ततस्त्वमिम वाद कृत्वा जयेत्युक्तं नयोक्तमू-- 
एव मवतु संभायामन्त पटेताह्‌ दुम्भऽ्वतीर्यानिन मह्‌ वाद करिष्या- 
भीति। तत्त प्रमाते राज्ञोऽप्रे सघध्ियोक्तमू-अ्हम [ न्व ] पटे- 
नयप्रभृत्ति कस्यापि मुखमफयन्विचित्रपदवाचयचिन्यासुसूपन्याम 
करिष्यामीरयुकवा काण्डपट दत्वा मध्ये वुद्प्रतिमा्ाम्तारामग- 
वव्यास्च पूजा कृत्वा तारामगवतीरिता ! सा कूम्मैऽवतीययं दिव्य 
ध्वनिना क्षणोपन्यास कर्तु लग्ना । अकलद्धदेवोऽपि तदपन्यासमस्त - 
पटेन क्षणभद्ध शतखण्ड करत्वा निराकृत्यानेकान्तातक' यव त्- 
मनवद्यस्वेपरपक्षसाधनदूपणवाक्ये समर्थयितुं चमन } एव पण्मा- 
तेपु मतेष्वकदाकरु्देवस्य रात्रौ चिन्ता । मानुषसाभो मया 
सरैतावन्ति दिनानि वाद करौतीतति किमत्र कारणमिति पुन 
पुनश्चेतसि वित्तकैयतद्वक्रेववरीदेव्या प्रत्यक्षीभूयोक्तमू-भो 
अकलद्धदेवे, न भवता सह्‌ मानुषमात्रस्यैतावन्ति दिनानि चाद- 
विधाने घामथ्यंमस्ति ! तारा भगवती इय भवता सरट्‌ एतावन्ति 
दिनानि वाद्‌ करोति । अत प्रातस्पन्यस्त वाक्य व्याधुस्य पुच्छय- 
तमितस्या परभयो भवतीति! ततोऽकलद्ुदेवो देवतादर्युनास्स- 
जतपरमोत्साह्‌ सभामध्ये क्रीडार्थं मयानेन सहैतावन्ति दिनानि 
वदि कृत । भ्य वादं जित्वा भोजन कर्तव्यमिति प्रतिन्ना छृत्वा 
वेद करु रूमन । त्ाराभगवर्या्चोपत्थास कुर्वन्त्या कोद्र प्रागुक्त 
तषटाक्य त्वयोपन्धस्त कथयेतयुवतमककद्धुदेनेन ! देवतावाण्यार्चैक- 

व्वालिचिदप्युततरमकरवाणा प्रणय सा ग्रता ! ततोऽकलद्धदेवेनौ- 
स्वाथ काण्डपट विद्यं ताराभगव्ययिवासकुम्भ दृटपादप्रहरेण 
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स्फोटयित्वा सुगत च पादेन हत्वा मदनसृन्दर्या समस्तमव्याना 
चानन्द जनयता गलगर्ज कृत्वा अय व राकसघश्ची प्रथमदिन एव 
जित । ताराभगवत्या च सह्‌ जैनमतज्ञानप्रभावोद्द्योतनाथंमेता- 
वन्ति दिनानि वाद कृत । इत्युक्त्वा रोकं परित । 

नाहका रवजीक्रतेन मनसा न दवेपिणा केवर 

नैरात्स्य प्रतिपाद्य नर्यति जन कारुण्यवुद्धया मया । 

राज्ञ श्रीहिमशीतलस्य सदसि प्रायो विदग्धात्मनी 

वौद्धौषान्‌ सकलान्विजित्य सुगत पादेन विस्फाक्ति ॥ 
एवविव च ्ानप्रभाव दृष्ट्वा हिमशीतलराजादय सर्वेऽपि जिन- 
ध्म एव रता सपन्ना इति । एवमन्येनापि भव्येन ज्ञानीद््योतना- 
दिक कर्तव्यमिति ॥ 


[३] अथ चासििोदुघ्योतनाख्यानम्‌ । 


यथा--भरतक्षेने वीतखोकपुरे र्जा अनस्तवीर्यो, रक्ती सीता, 
पुत्र सनत्कुमारख्चतुर्थर्चक्रवर्ती प टूखण्डपृथ्वी प्रसाध्य नवनिधान- 
चतुर्दश रत्नादयुपेत परमविभूत्या राज्य कुव्॑नास्ते । एतस्मिन्परस्तावे 
सोधर्मेनद्रो निजसभाया पुरुपस्य रूपगुणव्यावणना कुर्वाणो देवे पूष - 
देव, भरतक्षेत्रे कि कस्यापि विरि रूप विद्यते न वा 1 इन्द्रेणोक्तम्‌- 
सनत्कुमारचक्रवतिनो याद्ृग सरूप तादृ देवानामपि न सभवती- 
त्येतच्छुत्वा मणिमालिरत्नचूल्देवौ तद्रूप द्रष्रमायातौ 1 दृष्ट च 
मज्जनके प्रविष्टस्य चक्रवेतिन सर्वावयवगत सहजमत्य दूत चेतदच- 
मत्कारकारि दिव्यरूपम । तद्दृष्टवा जिर कम्प कुरव॑दूभ्यामहौ देवा- 
नामपीद्ग रूप न मभवेतीत्युक्त्वा सिहद्रारे प्रकटीभूय प्रतीहारो 
भणित --मौ प्रतीहार, चक्रवतिन कथय, भवदीय रूप द्रष्टु स्वर्गा 
देवावागताविति 1 एतदाकण्य श्यद्खार कृत्वा सहासने उपवित्या- 


कथारोरा [३] ष 


कारितो देवौ ! ताभ्यामागव्य तद्रूप दुष्रवा विपाद कृत । दा क्ष, 
यादु प्राक्तन मज्जनके प्रच्छन्नाभ्यामावाभ्या दष्ट त्पन तादु 
मिदानीतनमतोऽशाव्वत सर्वमिति तच्ुत्वा मण्डनकारिणान्येङ्य ३ 
सेवकेरतमू्‌-न किचित्तदानीतनाद्रूपादिदानीतनस्य रपम्य वलक्षण्य- 
मस्माक प्रतिभाति । एतदाक्यं तद्रे रक्षण्यप्रतीत्यथं जलमृत कग 
राज्ञोऽरे तेपा दर्गयित्वा पञ्चात्तान्वहि प्रेपयित्वा चक्रवतिन ६ 
पश्यतस्तृणगलाकया विन्दुमेक ततोऽपनीय तपा कल्गो दशित 1 
कीदुश प्रागिदानी च करडा इति चे ते पष्टा । ततस्तेरुक्तमू-तादृग 
एवाय कलो जलपरिपूर्णो मनागप्यनीदृ्ो न भवतीति । एत- ९ 
च्छूतवा देवाभ्यामुक्तम्‌-भो राजन्‌, यथा जलविन्दुरषगतौऽप्येतेनं 
ख्यते तथा भवद्रुप मनाम्गतमपि न लक्ष्यते इति 1 ततच्चक्रवर्ती 
वेराग्य गत्वा देवतूमारपूत्राय राज्य दत्वा त्रिगुप्तमुनिपाङ्वे तपो १२ 
गृहीत्वा उग्रोग्रतप कुवत पप्रकार चारित्रमनूति्ठतो विरुद्राहार- 
सेवनात्सवस्मिन्‌ शरीरे कण्टूप्रमृतयोऽेकरोगा समत्पत्ला । तथा- 
प्यसौ शरीरेऽतिनिस्स्पृहत्वाच्छरीरचिन्तामकुवननत्तम चारित्रमेवानु- १५ 
तिष्ठति 1 सौधरमेनदरर्व निजसभाया पद्धप्रकार चारित्र व्याचक्षाणो 
मदनकेतुदेवेन पृष्ट -देव, भरतक्षत्रे उक्तप्रकारचारित्स्यानुष्ठाता 
कि कोऽप्यस्ति न वेति) ततस्तेनोक्तस्‌-सनल्कुमारवन्रवर्तीं पट्खण्ड- १८ 
पृथ्वी त्यक्वा शरीरादावतिनिस्स्पृहौ भूत्वा तदनुष्ठाता तिष्ठतीति । 
एतदाकण्यै सदनकेतृदेवेन चात्रागत्य महाटव्यामनेकव्याध्यभिभूत- 
शरीर सनत्कुमारमुि दुध रमनेकप्रकार चारित्रमनुतिष्ठन्तमालोक्य २१ 
ररीरादौ नि स्पृहत्वगुण तदीय परीक्षितुं वैदयरूप धृत्वा समस्त- 
व्याधीन्‌ स्फेटयित्वा नरोग दिव्य शरीर करोमीति मुहुमुहू्गुवाणो 
भगवतोऽपे पून पुनरितस्ततो गच्छन्‌ भगवता पृष्ट कर्त्वम्‌ , २४ 
किमर्थं चात्र निर्जनप्रदेो फूत्कार करोषीति 1 ततस्तेनोक्तम्‌ - वेद्योऽह्‌ 
भवता समस्तव्याधिमपनीय सुवणंशलाकासदृश शरीर करोमीति 1 
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भगवतोक्तम्‌-यदि त्व व्याधि स्फेटयसि तदा ससारव्याधि मे 
स्फेट्येत्याक्यं तेनोक्तम्‌-नाह तस्स्फेटने समर्थं , तत्रभवन्त एव 
समर्थां । अह तु श्षरीरव्याधिमात्रस्फेटन एव समथं इति । 
भगवतोक्तम्‌-किमशुचौ निर्गुणे अवाश्वते शरीरे व्याधिस्फेटनेन । 
तत्स्केटने हि न किचिदूवे्यान्वेपणेन निष्ठीवनसपकंमात्रेणापि तस्य 
स्फेटयितु शक्यत्वादिव्युर्त्वा निष्टीवनसस्पंमाव्रेण वहुव्याधिमपतीय 
सुवणंशलाकातुल्यो वाहृस्तस्य दशितस्ततस्तेन मायामुपसहृत्य 
प्रणम्य चोवतम्‌-भगवन्यादूज त्वदीय शरीरादौ परमनिस्स्पृहव्वेन 
विजिष्टचारित्ानुष्टान निजसभाया सौधरमेनद्रेण व्यावणित तादृश 
मेवेदमिहागत्य मया दृषएटमतो धन्यस्स्वम्‌, मनुष्यजन्म तवेव सफल- 
मिति प्रशस्य प्रणम्य च मदनकेतुदेव स्वर्गं गत । सनत्कुमार 
मुनिस्तु परमवेराग्यात्प्विधपरमचारिवानुष्ठानेन चारितरस्योदूद्योत- 
नादिक कृत्वा घातिकमंक्षय विधाय केवलमुत्पाद्य क्रमेणाघाति- 
कर्मक्षय कृत्वा मोक्ष गत इति ॥ 


[| समन्तमेद्रस्वामिना च उभयोस्दूघ्नोतन 
कृतमस्य कथा । 


दक्षिणकाञ्च्या तकंव्याकरणादिसमस्तनाखव्यास्याता दुर्ध॑रा- 
नेकानुष्ठानानुष्टाता श्रीसमन्तभद्रस्वामी नाम महामुनिस्तीव्रतरदु ख- 
प्रदप्रवलासदटे्यकर्मोदयासमुत्पन्नमस्मकव्याधिना अहनिश सपीड्य- 
मानव्चिन्तयति । अनेन व्याधिना पीड्यमाना वय द्न॑नस्योपकार 
कर्तुमसमर्था । अतस्तदृपगमविधि कद्चिदनुष्ठातव्य । स च 
तदुपलमवियि म्निग्वप्रवरप्रचुराहारोपयोगान्नान्यो भवितुम 
तीति । तट्ाने्चात्रा भावात्‌ यस्मिन्देगे यत्र स्थाने येन च लिद्धन 
तथाविवाहारप्राप्तिर्भवत्ति तदाश्चयणीयमित्ति सप्रधा्यं काश्चीनगरी 


ऊथारोश [४] 9१ 


परित्यज्य उत्तरापथाभिमुखौ गच्छन्‌ पृष्डूनगरे ममायात । तत ति 
वन्दकाना वृहृ्टिहारे महासव्रशाला दृष्ट्वा तत्र मदीयमभेम्मकव्याधे- 
रपशमो भविष्यतीति मत्वा वन्दकलिद्घ धृतम्‌ 1 तत्रापि तद्वयाध्यु- 
पगमहैतुभूतविलिष्रतराहारासपततेन्ततो निर्गत्योत्तरापथाभिमुखो 
नानानगर्रामानु पटन्‌ दशपुरलगर प्राप्त । तत्न च मणवता महा 
सट विरिष्टदातृभि परमभक्त्या प्रतिदिन सपादितविग्िषटमृष्ठहारे- 
पभोक्तुदिव्यानैकभगवल्लिद्ध समाकुर दष्ूवा वन्दकलिद्धं परित्यज्य 
भगवत्लिडग धृतम्‌ । तत्रापि भस्मकव्याध्युपलमविधायकम्य प्रचुर 
तरविलिष्टाहा रासप्रा्ठेस्ततोऽपि निगद्य नानादिग्देननगरप्रामादौन्प- 
येरन्‌ वाणारस्या गत ! तत्र च कुल्धोपपेतत' योगिलिडग वृत्वा 
वाणारस्या मध्ये पर्यटता जिवकोरटिमहाराजाधिराजेन कारित 
दिव्यशिवायतन प्रचुरतराष्टादगभक्ष्यभोजननवेयसमन्वित द्वा 
चिन्तितम्‌ 1 अत्रास्मदीयभस्मकव्याधेरुपशमो भविष्यतीति । 
एतस्मिरप्रस्तावि देवस्य पूजाविधान कृत्वा नैवेद्य वहि क्षिप्यमाण 
द्वा हसित्वा सणितम्‌--किमव्र कस्यापि सामर्थ्यं नास्ति येन 
दैवमवावतार्यं राज्ञा परमभक्त्या सपादित दिव्याहार भोजयत्रीति । 
एतदाक्ण्यं तत्रत्यरोकैर्भणितमरू- करि भवतो देवतामवतायं भोज- 
यितु सामर्थ्यमस्ति येनेद वदति भवान्‌ । योगिना चोक्तमस्त्येव ! 
ततस्तचरव्यलोके राज्ञ॒ कथितम्‌--देव योगिनैकेन मवदीयदेवस्य 
पूजाविस्जनसमये दिव्य नैवेद्य वरि क्षिप्यमाण दष्वा भगितम्‌-- 
देवमहमत्रावतार्यं एवविधं दिव्यादारं भोजयामीति 1 एतदाकर्ण्य 
राजा सजातकौतुको दिव्या रसवती दधिदुग्धपृतघटरतै सहिता 
परचुरखण्डशकंरादकषुरसादिसमन्विता गृहीत्वा समायात । ततो 
योगी भणिते --भोजयतु भगवान्‌ देवम्‌ । एव करोमीत्युकत्वा तेन 


--------- 
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समस्ता रसवतीमन्त प्रवय सवंमन्त परिशोध्य दवार दत्वा शीघ्र 
तत्क्षणादेव भुक्त्वा दारमुद्धाटय भणितम्‌--रमवतीभाजनानि 
वहिनि सार्य॑तामिति। ततो राज्ञो महत्याञ्वर्थे सपन्ने प्रतिदिनमभि- 
नवामधिकामधिका वििष्टा रसवती कारयित्वा प्रेपयत्यसो । तत 
पण्मासै्भस्मकव्याधे क्रमेणोपडमे सजाते प्रकृते आहारे स्थिते 
रसवती समस्ता तथेवोदिध्रयते । ततस्तत्रत्यलोकैर्भणितम्‌। भो भो 
योगीन्द्र, किमिति रसवती तयेवो दिश्यते । तेनोक्तम्‌-मगवानि- 
दानी तुप्तस्तेन स्तोकमेव भुड क्ते। एतत्सर्व तत्रत्यरोकं रान्न निवे- 
दितम्‌ । राज्ञा च निमल्यिन प्रच्छाद्य प्रनालप्रदेरो धूर्तो माणवको 
धृत । तेन च स योगी द्वार दत्त्वा स्वयमेव भुञ्जानो दृष्ट । कथित 
च राज्ञं } देव, योगी न किचिदवमवतायं मोजयति कितु द्वार द्वा 
स्वयमेव भुडक्ते । इति एतदाकर्ण्य राना रुन [ भणितम्‌ ]- 
भो योगित्‌, मृषावादी त्वम्‌ 1 न किचिहैवमवतायं भोजयसि । 
किंतु द्वार द्वा स्वयमेव भुडक्षे । देवस्य नमस्कार च किमितिन 
करोषीति । एतदाकण्यं योगिनोक्तम्‌--मदीयनमस्कारमसौ सोदुन 
ञव्नोति । यो हि वीतरागोऽष्टादशदोपविवजित स एवे मदीय- 
नमस्कार सोदु गक्नोति तेनाहुमम्मे नमस्कारन करोमि। यदि 
करोमि तदा स्फुटत्यसौ देव । एतच्छुत्वा राज्ञोक्तम्‌--यदि स्फुट- 
त्यसौ तदा स्पफटतु कुर नमस्कारम्‌ । त्वदीय सामर्थ्यं पश्याम । 
ततो योगिनोक्तम्‌- प्रभाते सामर्व्यमात्मीय भवता दशंयिष्याम । 
ततो राज्ञा एवमस्त्वित्युक्त्वा योगिन दवगहुमध्ये प्रक्षिप्य शतगुण- 
परिपाटया सुभटे हस्तिघटादिभिश्च देवगृहे महता यत्तेन रक्षित । 
योगिनस्च अत्तिरभसान्मया अपरिभाव्योक्त न विद्म किमप्यत्र भवि- 
प्यतीव्याकुल्ितान्त करणस्य चिन्तयतो रात्रि प्रहुरटये जासनदेवता 
अम्बिका आसनकम्पात्समागत्य प्रव्यक्षीभूता । ततस्तयोक्तम्‌-- 
भगवन्मा चित्तमाकुलित कुर । यत्त्वयोक्त तत्सवं स्वयभुवा भूत- 


कथाकोा [९] १३ 


हितेन भूतले इत्यादिक चतुविजतितीर्थकरदेवाना स्तूति कुवत 
तत्सस्फुरिष्यसीरयुव्वा भगवन्त समु द्रीं अदुग्या नजाता } भग्‌- 
वाठ्च॒देवतादर्जनात्सनातपरमयतोपञ्चरतुविनतिनीयकृता स्तुनि 
कृत्वा समृर्छमितचित्तो विकसितवदनकमल परमानन्देन न्थिन । 
प्रभाते च राज्ञा कोतूटटेन समस्नरोकसहितेन आगत्य देवगृहटटार 
मुद्धाटच योगी बहिराकारित । आगच्छन्च प्रहृष्टचित्त विकसिन- 
वदनकमरु प्रभाभारसमन्वितो महाप्रतापवाञ्च दष्ट । तनो राना 
चिन्तितम्‌--योगिनो अद्ापूर्वा सूतिर्व्तते ! ध्रुव निर्वाहयिष्यनि 
आत्मीया प्रतिन्नामिति 1 ततो राजा भणित्तमू-भो भो योगीन्द्र, 
कूर देवम्य नमस्कार, पञ्यामस्त्वदीय साम्यमिति । ततो भगवता 
(स्वयभुवा भूतहितेन भूते इत्यादिका स्तुति कर्तुमारढ्वा । ता 
च वुर्व॑तो अष्टमतीथकरस्य श्रीचद्द्रप्रभदेवस्य "तमस्तमौऽरेरिव 
रदिमभिन्नम्‌' इति स्तुत्तिवचनमुच्चारयत स्फुटित लिद्ध निगंता 
चतुमुंखप्रतिमा जयकारस्व महान्सपन्च । ततो रान सकरलोकाना 
च महत्याभ्चर्थे यजाते रानोक्तम्‌--भो योगिच्‌, अत्यडतसामध्यं- 
समन्वितो अव्यक्तरिद्जिक कस्त्वमिति } ततो भगवतोक्तम्‌-- 

काञ्च्या नग्नाटकोऽह्‌ मलमङिनतनुर्खौम्बुक्े पाण्ड्पिण्ड 

पृण्डोड शावयभिक्षुदंशपुरनगरे मृषटमोजी परत्राट्‌ । 

वाणारस्यामभूव चजवरधवर पाण्डुराद्धस्तपस्वी 

राजन्‌ यस्यास्ति शक्ति स वदतु पुरतो जैननिग्रन्थवादी ॥१॥ 

पर्व पाररिपुत्रमध्यनगरे भेरी सया ताडिता 

- पर्चान्मार्वसिन्धुठक्कविषये कायीपुरे वैडषे [तेदिगे] । 

प्रा्ठोऽह्‌ करहाटक वहुभटैविद्योत्कटे सकट 

वादार्थी विचराम्यह नरपत्ते शार्दूलवत्ीडितम्‌ ॥२॥ 

इत्युक्त्वा कुरुचोपचेप परित्यज्य निग्रन्थजैनलिद् रुघुपिच्छिका- 

समन्विते प्रकाश्य एकान्तवादिन सर्वगननेकान्तवादेन विर्निजित्य 
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जिनथासनप्रभावना कृता । अव्र च कृदेवाना नमस्काराकरणात्सम्यग्‌- 
दर्जनमुद््योतितम्‌ । सकरकान्तवादिनिराकरणात्सम्यग््ानमिति । 
एतन्महाच्चर्यं दुष्रवा शिवकोटिमहाराजम्य अन्येषा च तत्रत्यरो- 
काना जैनदर्ग॑ने महती श्चद्धा परमविवेक [च] सपनन । चारितर- 
मोहक्षयोपनमविगिपवगाच्च परमवैराग्यसपत्तौ राज्य परित्यज्य 
तपो गृहीत्वा सकरश्रुतमवगाह्य लोहाचा्येविरविता चतुरशीति- 
महस्रमख्यामाराधना मन्दमत्यल्पायु प्राण्याजयवशाद्ग्रन्थत 

सभिप्य अर्थ॑तोर्हे छिद्खं इत्यादिचत्वारिशत्सूव्रे परपपूर्णामरधंतृतीय- 
सहस्रसख्या मूला राधना कृतवानिति ॥ 


[५] अथ तपउद्श्नोतकथा । 


यथा जम्बू्रीपेऽपरविदेहे गन्मालिनीविपये वीतगोकपुरे राजा 
वैजयन्तो, राज्ञी भव्यश्री , पुत्रौ मजयन्तजयन्तौ । एकदा वेजयन्त 
पटृहस्तिनो वियुत्पातान्मरणमालोत्य वैराग्य गत्वा पूत्राभ्या राज्य 
ददानस्ताभ्या भणित -तात, यदीद मुन्दर भवति तदा त्वया 
किमिति त्यज्यते । ततम्त्माज्यस्य राज्यस्यावयोविधाननिवृत्ति- 
रस्ती्युक्तं सजयन्तपुत्राय वेजयन्तनाम्ने राज्य दत्वा त्रिभिरपि 
तपो गृहीतम्‌ । पित्रा च विरिष्टं तप कु्व॑ता घातिकमंक्षय ङत्वा 
केवलमुत्पादितम्‌ 1 देवागमने जाते वरणेन्द्ररूप विभूति च पयता 
जयन्तमुनिना निदानवन्व छृतं । ईद्ग रूप विभूत्तिदच तपोमाहा- 
त्म्यान्मे भूयादिति 1 तत ॒कतिपयदिनेनिदानवगाद्ररणेन्द्रो जात । 
सजयन्तमुनिल्च दुधंरतपया पक्षमासोपवामादिना क्षुत्पिपासादि- 
परीपहैसातापनादिकायव्टेवेन क्षीणठरीरो महाटव्यामेकदा सूरय 
प्रतिमायोगेन स्थित । एतम्मिन्प्रम्तवि विदयुदृटनाम्नो विद्याधरस्य 
मुनेरुपरि गच्छतो विमान स्खचितम्‌ । ततम्तेन विमानस्वलने कि 


~~~ 
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कारणमिति सचिन्ध्यायो अवलोकयता म॒निदुष्र । तदग॑नात्मजान- 
कोपेन मुनेरनेप्रकार-उपसर्गे शृतेऽपि मुनिर्ध्यानात्त चलिते । ततो 
यतोव रन विद्यानमरयनोच्चाल्य भरतकेवूवंदिग्विभागे मिहवती 
करवत चामौकरवती वुसुमवती चनद्रवेगा चेतति पञनदीमगभे 
प्रक्षिपत ¦ तदैनर्वतिनण्च सोक्ता सरवेऽप्याकार्यं भमिता ¡ अयच 
राक्षसो भवतो भक्षयितुमायात इति सत्वा मायतम्‌ । तनस्तमिरित्वा 
दण्डपापाणादिमि कृट्यमानोऽपि तत्रुमित्रसमचित्तेने द महोपमर्ग 
चित्वा धातिकर्मक्षय च करत्वा केवलमुलाद्य नेपकम्षय च ठ्वा 
मोक्ष गत । नि्वाणपूजा् देवागमने जाति यो जयन्तमुनिर्थरणेचो 
जातस्तेनागतेन निजबन्धुशसीर दष्ूवा मदीयवन्धोरेनेरपमगं शृत 
इति नात्वा कुपितेन से लोका नागपानर्वद्ा 1 तेन्चोकतम्‌-देव 
वय न किविज्जाभीम एतत्सर्व विचुदविजृम्भिनमिल्याकण्यं कुपितो 
नोगपागेन त वद्ध्वा नमूद निक्षिप्य मारयतु धरणेन््ोरमि दिवा- 
केरदेवेनाम्ना महद्िकदेवेन भणित - किमनेन वराकेण मारितेन 1 
चत्वारि भवान्तराणि 1 पूरैेरनिरोधादनेनाय मारित । धरणे 
णोक्तम्‌-पू्वैवेरवि रोधमनयोे कथय \ वतो दिवाकरदेव प्राह- 
ज्वूीपभरतक्षेत्र सिदपुरनगरे राजा विहसेनो, राज्ञी रामदत्ता, 
मन्व श्रीभूति , सुघोपञ्च } पय्मखतण्डनगरे श्री समितो, भार्या 
भुमितरा, पुत्र [समुदरदत 1} समुद्रदत्तो वाणिज्येन सिंहपुरे गतोऽ- 
न््यप्रलनामि श्ीभूतिमन्विण पावे धृत्वा परतौर गत । 
भागन्छत स्फुटिते प्रहणे निधनेन तेनागत्य रलानि श्रीभूतिया. 
चितो रनलोभाद्ग्रहिरोऽयसित्युक्तवा स्थित । यत्कूवेत पण्मासैषु 
गतेषु रामदतताराञ्या चूते श्रीभूतेमुपरिकायन्ञोपवोते जिते । ततस्ते 
एव साभिन्ञाने छत्वा श्रीभूतिभायेया श्रीदत्ताया पादर्वादातीय 
वहरमध्य परपय समपरदततस्य दधित्ानि 1 तेन चात्पीयषु परि- 
नाय मृहीतिपु चोरनिगरेण श्रीभूतिनिगुहीतो, मुत्वा भाण्डागारे 
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सर्पो जात । समुद्रदत्तव्च सुधर्माचायंपार्वे ध्म॑माकप्यं मुनिर्जात । 
सुमित्रा च तन्माता तदीयातन मृत्वा व्याघ्री जाता) तथाचस 
मुनिर्भक्षितो मृत्वा सिहतसेनराज्ञ ॒सिहचन्दरनामा पुत्रौ जात । सिह- 
सेनराजा च भाण्डागार द्रषरूमागत ॒श्रीभूतिचरसर्वेण भक्षितौ मृत्वा 
शल्लकीवने हस्ती जातस्तेन सुघोषमन्त्रिणा च प्रभुमरणात्सजात- 
कोपेन सन्त्राजामामर््यात्सपङिषट कत्वा सरवे सर्पा भणिता 1 अग्नि- 
कुण्डे प्रवेग कृत्वा अकृतापराधा गच्छन्तु 1 त कृत्वा येऽकृताप- 
राधस्ते सर्वे गता । कृतापरामे श्रीभूतिचरसरपे स्थिते तत सुघोप- 
मन्त्रिणोक्तम्‌-विप मुच्यतामग्निप्रवेगो वा क्रियतामिति । अगन्धन- 
कुरोद्भूतोऽह न चिष मुचामीति तथा अग्निप्रवेदा कृतो मृत्वा 
शल्लकीवने कुकुटसर्पो जात । रामदत्तया राज्या चे निजपति- 
वियोगात्कनकशीक्षान्तिकापार््वे तपो गृहीतम्‌ । मिहचन्द्रेणापि 
निजपितृदुं खात्पणंचन्द्रम्य लधुभ्रातु राज्य दत्त्वा सूव्रतमुने पार्घ्वे 
तपो गृहीत च तपोमाहात्म्यान्मन पर्ययज्ञानी चारणञ्च जात । 
रादत्तया च त तथाविध मुनि दुष्टा प्रणम्य चोव्तसू-मगवन्मदीय 
एव कुलिर्धन्यो येन त्व धृतोऽसीव्युक्त्वा मुने, पूणंचन्द्रस्त्वदीयो 
श्राता कदा धर्म ग्रहीष्यतीति! भगवानाह-पद्य मात समार- 
वैचित्यम्‌ । निहसेनो राजा सर्पदष्टो मृत्वा गत्ककीवने हस्ती जातो 
मा दृष्ट्वा स मारयितु धावन्मया भणित । भो मिहसेनराजन्नह 
सिहचन्द्र पूर्वं तव प्राणवल्लभ पूत्रोऽभूवमिदानी मारयमि रग्न 
इत्युक्ते जातिस्मरो जातो मम पादमूले प्रणम्याभुपात कुर्वाण स्थित । 
केमरवतीनदीतीरे मया च विजिष्ट वर्मश्रवण कृत्वा सम्यक्त्व 
ग्राहितोऽणुव्रतानि च दत्तानि प्रतिपालयन्‌ प्रागुकमाहार पानीय च 
गृह्णचवमोदर्यादिना कलयरीर केमरवतीनदीनीरे कर्दमे निमग्न 

श्रीभूतिचरकुक्कुटसर्पेण तक्कुम्भस्थखायोहण कृत्वा म॒खाद्यमान 

सन्यास कृत्वा पचनमस्कारान्‌ स्मरन्मृत सहारे श्रीधरनामा 
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देवो जात । कुरुटसपन्च पद्ुप्रमानरके गत 46 दम्निनौ दन्तौ 
मुक्ताफलानि च सार्थबाहधनमित्रम्थय त्छेन दलानि, तेन 
पुणचन्द्रराजस्य नीत्वा समपितानिं ! तैन दन्ताभ्या निजपल्यद्धुम्य 

पादा कारिता मुक्ताफरमिजरन्ीहार कितं एवविया 
ससारस्यित्त मात पूरणेचन््रस्य गत्वा कथय येनामौ जिनधर्म 
गृहणातीपयुक्तं निजनाथस्य दु खपररा श्रुता गहरितहृदया गद्गद- 
वचनां अश्रुपात कुर्वती विजपुत्रपाज्वे गता । पूर्णचन््रस्य निज- 
मातर्‌ दृट्वा प्रत्यद्धादुत्थाय प्रणाम दुरवतो मात्रा सर्व कथितम्‌-- 
य॒था त्वित सपेदष्टो मृत्वा हस्ती जात । सर्पौपपि मृता बुदुट- 
सर्पो जात 1 तेन च स॒ हस्ती कर्मे निमग्न पृनर्मारिते । तदीय- 
दन्तौ मृक्ताफलानि चानोय धतमितरभरेष्ठिना ते सरमापितानि । एते 
पत्यद्धपादास्तदोयदन्तमया । अये च हारस्तदीयमुक्ताफरमय 
इ्यकाण्यंसिन्ञद ससजातेलोक पत्यद्धुपादमालिद्गय फक्कार्‌ एत्वा 
सिरो विहन्य तेन समस्तान्त पुरेण परिजनेन च रौदन एतम्‌ । 
ूष्पधुपे पूजा कत्वा मुक्ताफल्ना पल्यङ्पादाना च सम्कार्‌ कृत्त । 
ूर्णवद््रोऽमुतयचचवैसग्यो विदि तागार्धर्म प्रतिपाल्य महाक 
देवौ जात । रामदत्ताथिकापि तैव देवो जात । सिहचन्दरोऽप्युभोग्र 
पप छृत्वा उपरिमगरवेयके देवो जात 1 जम्बूीपे भरते विजयार्ध 
दक्षिण्रेष्या धरभितिलकपुरेऽ्तवेगो राजा, राज्ञी सुरुधष्मणा, 
रःमदत्ता चरो देवस्तयो पुत्री श्रीधरनामा जाता! अख्कानगर्या 
विद्याघरधिपतेरदतंकेनाम्ते भरा दत्ता । प्णचन्द्र॒स्वगदिेतीर्य 
श्रौरया पुत्री यशोधरा जात्ता। सा सूर्याभिपुरे सुरावरतं यजस्य 


द्ता1 सिहसेनराजापि गजो भूत्वा यो देवो जात स तयो प्रौ 
रदिमवेगनामा जात्त । किपयदितैस्तस्ै राज्य दत्वा सरावर्तराजो 
मुनिर्जातो यसोधसप्यायका जाता श्री 


धरापि पुतरीस्नेह्यदाधिका 
चता 1 रदिमवेगोऽ्येकदा सिद्धकूटचैतयाख्ये वन्दनाभयथं गतस्तत्र 
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हरिचन्द्रभट्रा रकपारवे धम॑माकण्ये मुनिर्जात । स एकदा वनगुहाया 
कायोत्सर्गेण स्थितो दुर्ध॑रतपोऽनुष्ठानेनातीव कृराशरीरो यदोधरा- 
श्रीधरायिकाभ्या दुष्ट । पृुच्रदौहिवस्नेहाद्धक्तिवशाच्च तत्समीपे ते 
उपविष्टे । एतस्मिन्प्रस्तावे य ॒कुक्कुटसर्पो मृत्वा नरके गत" स तत्र 
वने महानजगरो जातो विपाग्निता कानन प्रज्वाल्यन्त रौद्र 
पूत्कार सुखन्त गुहाभिमुखमागच्छन्त त दृष्ट्वा सन्यास गृहीत्वा ते 
अपि कायोत्सर्गेण स्थिते । तेन चागत्य मुनिस्ते च भक्षिते च मृत्वा 
कापिष्ठस्वर्गे रदिमिवेगो मुनिराद्त्यप्रभो नाम देवो जात । श्रीधरा 
चन्द्रचृरुदेवो यरोधरा रत्नचूलदेवस्तत्रैव जात । अजगरख्चतुर्थ- 
नरके गत 1 चक्रपुरे राजा अपराजितो, राज्ञी सुन्दरी, सिहचन्द्र 
उपरिमग्रैवेयकादवतीयं तयो पूत्रदचक्रायुधनामा जात । तस्मै 
राज्य दत्वा जपराजितो मुनिर्जात । तस्य राज्य कुर्व॑तञ्चित्रमाला 
राज्ञी कापिष्म्वर्गादवती्यं आदिव्यप्रभदेवो वच्ायुघनामा पुत्रो 
जात । भृतिलकेनगरे राजा आदित्यप्रभो, राज्ञीं प्रियकारिणी, 
कापिष्ठस्वर्गादवतीरयं चन्द्रचूखदेवो रत्नमाला पुत्री तयोर्जाता । 
वच्चायुधेन परिणीता 1 रत्नचूलदेव कापिष्ठस्वर्गादवती्यं रत्नायुध- 
नामा तस्या पुत्रो जात । तस्म राज्य दत्वा वच्रायुधोऽपि निज- 
पितुरपराजितस्य पादमूले मुनिर्ज ति । रत्नायुधोऽपि कततिपयदिनै- 
सुनिर्जात्तो रत्नमालया पूत्रस्तेहात्तपो गृहीतम्‌ । तप कृष्वा माता 
ुत्रस्चाच्युते देवो जात [ देवौ जातो ] । अजगर पड्प्रभानरका- 
चि सृत्य दारणनाम्नो भिल्छस्य मृगी-भार्यायामतिदारुणनामा पूत्रो 
जात 1 तेन च ब्रियद्खुपवंते कायोत्सर्गेण स्थितो वाणेन विद्धो 
वच्रायुवमुनिर्मारित सर्वार्थसिद्धावुत्पन्न । अतिदारूणभिल्लोऽपि 
मत्वा सप्तमनरक गत । नातकीपण्डे पूरव॑विदेहे गन्धिलाविपये 

जवध्यानग्या राजा अहमो, राजी जिनदत्ता सुव्रता च, रलमाल- 

देवोऽच्युतादागत्य सत्रताया विजयो नामा वलभद्र पूत्रो जात । 
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रलायुधदेवोऽ्यच्युतादागत्य जिनदत्ताया विभीपभो नाम वासुदेव 
पूत्रो जातत । विभीपण दकँरप्रमाया यत । विजयो रान्तवे-हमा- 
दित्यामो देवौ जातत 1 जम्वूदीषे एेसवतेध्वध्याया राजां श्ावम्‌।, 
राज्ञी सीमा, विभीपणस्तयोर्छक्मीधामनामा पुत्रो जातो मया 
सवोधित । तप छता श्रयस्व देवौ जात । वजायुध सर्वाथि- 
सिदरशयूघ्वा सजयन्तमृनिर्जातं । ब्रह्मसवरगाच्च्टेत्वा जयन्तमुनि- 
निदानादधरणेन्रौ जातं । अतिदारुणमित्टोऽपि नरकान्न सृत्य 
वहूद खानि पहमानस्तिर्यग्योरौ परिभ्रम्य एेरावतक्षेतरे वेगवत्ती- 
नदीतीरे भूतरमणकानमे गोशृद्धतापसेन श्धिनीतापस्या हूरिण- 
शृद्धूनासो पूत्रो जात । प्ाग्निसाषनादिकं कृता मृत्वा नभस्तर- 
वल्लमपुरे राजा वच्रदष्र राज्ञी विदयुखमा तयो पूत्रो विचष्ट 
नामा जात्‌ ! तेन पूवमैरविसेधत्छृतोपसगं सजयन्तमुनिस्तपस 
उद्चौत्तनादिके कृत्वा मक्ष गत । एवविधा ससारस्थिति जञात्वा- 
स्योपरि कोप परिल्यज्य नागपारवन्धन मुच्यताम्‌ ! एतदाकण्यं 
घरणेद्रेणोक्तम्‌-भो आदप्िव्याभ्‌, यद्यपि मुच्यते रगनोश्य त्तथाप्यस्यं 
महामुनेसुपसर्गकारिणो दपातिनि शापो दीयते । अस्य कुले विच्या- 


विद्धि वुरूबाणा माभूत्‌, स्छैण्ठ तु सजयन्तप्रतिमाग्रे आसवन 
वुर्वरमानां स्यादिति ।॥ 


[६] सम्यक्लमध्ये प्रथम्‌-अङ्धस्य कथा । 


दृहैव भरतकषेतरे भूमितिखकनगरे नरपालो नाम राजा, गुणमाल 
महदिवी, शरेष्ठो सुनन्दो, भार्या सुनन्दा 1 अनयो रपम पुत्रो 
धेत्वन्तरि , तथा तस्यैव पुरोहित सोमसर्मा, भार्या अग्नि, तयो 
सपम पुत्रो विद्वानुरोमनामा । तौ द्वावपि वात्यवयसरौ सप- 
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देशालिस्सारितौ । तत कुरुजाद्धरदेशे हस्तिनागपुरे वीरमति- 
वीरनरेश्वरराज्ये कृतवन्तौ स्थितिम्‌ । एकदापराह््वैाया नील- 
गिरिताम्नो राजकुञ्ञराद्‌ निर द्खातु सम्मुखमागच्छतो व्यावृत्य 
मण्डितजिनाल्ये प्रविष्टौ । तत्र श्रीधर्माचार्यं दूरतो विोक्य सुरि- 
मभिमुख गच्छन्त धन्वन्तरि निवायं पटखण्डगाढपिहितकण॑कुहरो 
विद्वानुरोमो निद्रामकार्पौत्‌। धन्वन्तरिस्तु सूरि धर्मम ]पदिन्त- 
माकरण्योपासकलोकमवग्रहानु गृह्भुन्तमवलोक्य चोपशान्ताशुभसचय 
श्रीधर्माचायंच रणाम्भोजयुग नमस्कृत्य नियममग्रहीत्‌ । सखरुति- 
विलोकनात्‌ प्रातमंया भोक्तव्यमिति व्रतेन कुम्भकारात्प्राप्तो निधिम्‌ ) 
तथा पायसपू्णपिष्टर्थपरिहारात्‌ विगतविपमविपानुपद्धितमरण- 
सनिधि । अकलिताभिधानानोकहफलाकवलनात्‌ वच्ितफलोप- 
जनितक्षयसगति । रभसान्न किमपि कार्वमाचर्यमिति स्वीकृत- 
नियमस्यैकदा नटनतंनावोकनादर्धरात्रे निजगृहमनुसृत्य मन्दमन्द- 
मुद्धाटितकपाटसपुट निजजनन्या पुरुपवेपया गाढारिलष्ा मानसे 
भार्या निद्रावशामवलोक्य क्षटिति साञ्चसम्‌ उत्खातखडग स्वचेतसि 
यावदनुचिन्तयति प्रहारय, खड्ग पून पूनरुहिक्षपति तावतिरिता- 
सिधाराविकर्तितसिक्यस्थरीपतनादु्िद्रयोस्तयो स्वर ययौ । 
धन्वन्तरिरिति जातवेराग्य ब्रतातिशय प्रशसन्‌ यद्यहमिम नियम- 
मद्य नाकार्पीदि{पिमिमा जननी प्रियक च निहत्य महापापा- 
यदासा निपि स्यामिति सपच्वनिरवेदो ज्ञातिजन यथायथर्मवस्थाप्य 
श्रीधर्माचायदिशात्‌ धरणिभूपणपवंतोपकण्ठे वरधर्माचार्यपादमूे 
दीक्षा गृहीत्वा तापनयोगस्थितो यावदास्ते स्म तावत्परिजनात्मरि- 
ज्ञातप्रत्रजनवृत्तान्तो मन्मिवस्य धन्वन्तरेर्या गति सा ममापीति 
प्रतिज्ञापसे विच्वानलोम तत्रागत्य भो वयस्य चिरान्मिितोऽसि 
किमिति न मा गाढमारिरष्यसि किमिति नातिकोमल्या गिराला- 
पयसीत्यादिसस्नेहमाभाष्य निजगरीरेऽपि नि स्पृह धन्वन्तरि 
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यतीच्वरे प्रकूप्य सहजटस्य जटिनोऽन्तिके रतजटाभिवानो विष्वा- 
नृोमो वभूव 1 धन्वन्तरिरप्यातापनयोगान्ते त्म्य समीपमुपगत्य 
विद्वानुलोमो जिनघर्ममजानन्‌ किमिति दुञ्चरित्रे प्रवृत्त सजात 
समितो विमुच्येस दुर्मरं सहैव जिनोक्त सन्मागंमाध्रयाव दत्त 
वहुशं॒प्रतिवोध्यमान कोपवेाष्धिहितमूकभाव परिहृत्य सद्गुरू- 
पदिष्टरलत्रयमाराध्य कालेनाच्युतस्वगेऽमितप्रभो नाम ॒मरहद्धिक- 
देवोऽ्वातरत्‌ 1 विद्वानुलोमोऽपि जीवितान्ते विपद्य व्वन्तरेपु 
विचुखभाभियो वाह्नदेवो बभूव । अथेकदा नन्दीर्बरयात्रा कृत्वा 
गच्छतीन्द्रेसितप्रभो भवान्तरस्नेहो्कण्ठितिमना विदयुखभमवलोकया- 
चधिवोध प्रयुज्यावगतवृत्तान्तो मित्र कि स्मरसि जन्मान्त रोदन्त- 
भित्यवोचत्‌ । वयस्य अह्‌ स्मरामि, पर मया स्वल्प तप कृत 
मन्मतेऽपि विशिष्टानृष्टान तचचिष्ठा जमदरत्यादय स्वतोऽप्यधिका 


सन्ति सम्यक्त्वातीचारा इत्यादिशङ्धादयो हि सम्यदलस्य दौपा 
निश्सद्धुततवादयस्तु गुणा ॥ 


तत्र शद्धितिनिदशद्धितयोरेकेव कथा--धन्वन्तरिविर्वानुखोमौ 
स्वङृतकमेवशादमितप्रमविदयसखरभौ देवौ सजातौ । तौ चान्योल्यस्य 
वमंपरीक्षणाथेमत्ायातौ ! ततो जमदन्निस्ताभ्या तपसदवालित । 
मगधदेरे राजगृहूनगरे जिनदत्श्चेष्ठी स्वीकृतोपवास 


कृष्णचतुदेदया 
रात्रौ इमजाने कायोत्सर्गेण स्थितो दृष्ट । तततोऽमिततप्रमदेवेनोक्तम्‌- 
दूरे तिष्न्तु मदीया सुनयोऽमु गृहस्थ ध्यानाच्चाय्येतति। ततो 


निचयुखभदेवेनानेकधा छृतोपसर्गोऽपि न चलितो ध्यानात्तत् प्रभाते 
५४ प्ररस्य च आकाशगामिनी विद्या दत्ता! तवेय 


› अन्यस्य च नमस्कारविधिना सिध्यतीति ! तत स सानन्दे- 
नाछतरिमचैत्याल्ये सदैव पुजाकरणा्यं गमन करोति । सोमदत्तपूप्प- 
वट्केन चैकदा जिनदततशरे्ठी पृष्ट -क्व भवान प्रात्तरेवोप्याय 


व्रजतीति ! तेन चोक्तमञ्रनिमचैत्याल्य वन्दनानि कतुं ब्रजामि, 
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सम इत्थ विद्यालाभ सजात इति कथितम्‌ 1 तेनोक्तम्‌-मम विद्या 
देहि, येन त्वया सह्‌ पष्पादिक गृहीत्वा वन्दनाभक्ति करोमि) तत 
श्रेष्ठिना तस्योपदेशो दत्त । तेन च कष्णचतुरदंञ्या रमशानवटवृक्ष- 
पर्वजाखायामष्टोत्तरगतपाद च दर्भ॑सिक्य बन्धयित्वा तस्य तले 
तीक्ष्णसवंशस्त्रण्पू्ध्वमुखानि धृत्वा गन्पपृष्पादिक दत्त्वा सिक्यमय्ये 
प्रविश्य पष्ठोपवासेन पञ्चनमस्का रानुच्चारयं क्षुरिकयैककपाद छिन्द- 
तायो जाज्वल्यमानप्रहुरणसमूहमालोक्य भीतेन सचिन्तितम्‌ । यदि 
श्रेष्ठिनो वचनमसत्य भवति तदा मरण भवतीति गङ्धुतिमना. 
वारवार चटतोत्तरण करोति) एतस्मिन्प्रस्तावे प्रजापारराज्ञ 
कनकारान्नीहार दृष्ट्वा अद्ननसृन्दरीविलासिन्या राव्रावागतो- 
ऽदञ्लनचोरो भणितो-यदि मे कनकाया हार ददासि तदा भर्तात्व 
नान्यथेति । ततो गत्वा रात्रौ हार चोरयित्वा अञ्ञनचौरोऽप्या- 
गच्छन्‌ हारोद्योतेन ज्ञात्वा अद्धरक्ष कोष्टपाटैश्च ध्ियमाणो हार 
त्यक्त्वा प्रणश्य गतो वटतले बटुक दृष्रवा पृष्वा तस्मान्मन्तर गृहीत्वा 
नि शद्धतेन तेन विधिना एकवारेण सर्व क्िक्य छिल्च डस्व्ोपरि 
पत्तित । सिद्धया विद्यया भणितमादेश देहीति । तेनोक्तम्‌-जिनदत्त- 
श्रेिपारख्वे मा नयेति । तत सुदर्गनमेरुचैत्यालये जिनदत्तस्यामग्रे 
नीत्वा वृत पुववृत्तान्त कथयित्वा तेन भणितस्‌-यथेय सिद्धा विद्या 
भवदुपदेशेन तथा परलोकसिद्धावप्युपदेग देहीति । ततञ्चारणमुनि- 
सनिधौ तपो गृहीत्वा केरासे केवलमुत्पाद्य मोक्ष गत ॥ 

आकाडिक्षताख्यानक यथा पिण्याकगन्वस्य, तत्त्वग्रे कथ- 
यिष्यते ॥ 


[७] निःकादिक्षताख्यानकथा । 
अद्धदेने चम्पानगर्या राजा वसुवर्धनो, राजी लक्ष्मीमती, श्रेष्ठौ 
प्रियदत्तो, भार्या अद्धवती, पुत्री अनन्तमतौ 1 नन्दीन्वराष्टम्या 


कथाकोदय [७] १ 


भषठिना धमेक्यचिर्यपादमृले अषटदिनानि ब्रह्मचर्य गृहीन कव्या 
अन्तमती च ग्राहिता 1, अन्यदा सप्रदानकाले अनन्तमल्योलम्‌- 
तात मम त्वया ब्रह्मच दापित तुकि विवाहेन } शरेठितोचस्‌- 3 
तड्या मया ते ब्रहाचयं दापित्तम्‌ । ननु तात पर्म्रने चका 
कडा । ननु पत्रि नन्दीदवराष्टदिनान्यव त्रत तदा ते दत्तम \ नं तथा 
भद्ारपीरप्यविवक्षितत्वादिति, इट्‌ जन्मनि परिणयने मम निवृत्ति 
र्तोलयुक्तवा सकलकराविज्ञानरि्ता कुर्वंती म्थिता, यौवनभरे चतर 
निजोदयाने आन्दोलयन्ती दक्षिणशचेिकरिन्ररपुरविद्याधरराओेन कुण्डल- 
मण्डितनाम्ता सुकैशीनिजभारयंया सह्‌ गगनततके गच्छता दष्टा ९ 
किमनया बिना जौविवेनेति सचिन्तय भार्या गृहे धुत्वा शीघ्रयागख 
विर्मन्तौ तेन सा नीता । आकाक्षे आगच्छन्ती भार्या दुष्ट्वा मीततेन 
पर्णरष्वया विद्याया समर्यं महाटव्या मुक्ता । तत्र च ता रुदन्ती- 
माजोक्य भोमनाम्ना भित्लराजेन निजपल्लिका तीत्वा प्रथानराक्नी- 
द तवं ददामि मामिच्छैति भणित्वा रातौ अनिच्छन्ती भोक्तमा- 
र्या । बरतमाहासयेन वनदेवतया तस्य ताडनाधयुपसगं छृतं । देवता 
काचिद्ियमिति भीतिन तेन आवासितसाथस्य पृप्करनाम्न सायै. 
वहस्य समपिता । साथंवाहो लोभ दर्ायितवा परिणेतुकामो न 
वाञ्छित । तेन चानीय अयोध्याया कामसेनवुद्धिन्या समपिता | 
कथमपि वेद्या त जाता) तत सिहुराजम्य दिता । तैनैव च 
रात्रौ दृास्ेवितुमारन्धा ! नगरदेवतया तद्त्रतमाहास्म्येन तस्योप- 
सगं छत ! तेन चं भीतेन गृहाननिस्सारिता शूदन्ती सलेदा कमल- 
धरीकषान्तिकया श्राविकेति सत्वा अतिगौरवेण धृता । अयानन्तमती- 
शोकविस्मरणार्थं प्रियदत्तथेधी वहुसहायो वन्दनार्भात्ति रव्नयो- 


भ्याया यत्तो निजस्यालकजिनदत्तशेष्ठिनो गृहै सध्या्तसये पविष्र । 


रत्रौ पुतरीहर्णवार्ता कथितवाद्‌ ! प्रभति तसिमिन्वन्दनाभक्ि गते 
अतिगौरवित परावू्णकमिमित्त रसवती कतुं गृहे चे चतुष्क दातु 
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कुशा कमलश्वीक्षान्तिकाया श्राविका जिनदत्तभार्यया आकारिता 
सा च सर्वं त्वा वसत्तिका गता! वन्दनाभक्ति कृत्वा आगतेन 
प्रियदत्तश्े्ठिना चतुष्कमवलोक्य अनन्तमती स्मृत्वा गह्वरितहृव्येन 
गद्गदवचनेन अश्रुपात कुव॑ता भणितसम्‌-यया गृहुमण्डन कृत 
ता मे द्येति। तत सा ततो नीता, मेलापको जातो, जिनदत्त- 
श्रेष्ठिना महोत्सव कृत । अनन्तमत्या चोक्तमू- तात, इदानी 
मे तपो दापय, दृष्टमेकस्मिच्वेव भवे ससारवैचित्यमिति। तत 
कमलश्रीक्षान्तिकापा्वे तपो गृहीत्वा बहुना काकेन विधिना मृत्वा 
सहस्रारे देवो जात ॥ 


विचिकित्साख्यान यथा लक्ष्मीमत्यास्तथाग्रे कथयिष्ये ॥ 


[८] निविचिकिस्साख्यानकम्‌ । 


यया-सौधमेन्द्रेण निजसभाया सम्यक्त्वगुण वर्णयता भरते 
कच्छदेगे रौरकपुरे उदायनमहा राजस्य निविचिकित्सागुण 
प्रगसित । त परीक्षितु वासवदेव उदुम्बरकूथित मुनिरूप विकृत्य 
तस्यैव हस्तेन विधिना स्थित्वा सर्व॑माहार जर च मायया भक्षिप्वा 
अतिदृगेन्व वहुवमन कृतवान्‌ । दुरग॑न्वभयान्नष्टे परिजने भ्रतीच्छतो 
रा्ञस्तदेव्यादच प्रभावत्या उपरि छित्‌ । हा हा विरु आहारो 
दत्तो मयेत्यात्मान निन्दित 1 त च प्रक्षाल्यतौो माया परिहृत्य 
प्रकटीभूय पूर्ववृत्तान्त कथयित्वा परास्य चं स्वर्गं गत 1 उहायन- 
महाराजो वर्धमानस्वामिपादमूरे तपो गृहीत्वा मुक्ति गत । प्रमावती 
तपसा ब्रह्मस्वरगे देवो वम्‌व ॥ 

मूढदष्ठयास्यानक यथा ब्रह्मदत्तस्य दरादशचक्रवत्तिन । तच्चाग्रे 


कथयिप्यते ॥ 


कथारोश् [९] २५ 
[९] अमूटदृष्टयाख्यानकम्‌ । 


यथा--विजयाधेदक्षिणश्रेण्या मेघकूटनगरे राजा , चनद्प्रभे, 
चनप्ररेखरपुतराय राज्य दत्वा परोपकारार्थं बन्दनाभक्त्यथ च कियती 
विद्या दधानो दक्षिणमथुराया मुनि गत्वा मुपाचा्यसमीपे ुल्ल्को 
जोत } तेनेकदा वन्दनाभक्त्यर्मुत्तरमथुराा चकितेन गुप्ताचार्य 
पृष्ट । कि कस्य कथ्यते ! भगवतोक्तम्‌-सुब्रतम्‌नेर्वन्दना, वरुणराज- 
महाराश्या रेवत्या जागीर्वादर्च कथनीय , त्रि पुषठेनापि तेन एत- 
देवोक्तमु1 तत कषल्लकेनोक्तम्‌--मव्यसेनाचार्स्येकादनाद्खधारिणो- 
ऽ्येषा च नामापि भगवान्न गृह्णाति तत्र किचित्कारण भविष्यतीति 
सम्रधा् तत्र गत्वा सूत्रतमूनेर्भद्ारकाय वन्दना कथयित्वा, तदीय 
च विशिष्ट वात्सल्य दुष्ट्वा अमव्यसेनवसत्तिका गतस्तत्र गतस्य 
भव्यसेनेन सभापणमपि न कृतम्‌ ! कुण्डिका गृत्वा भव्यसेनेन सह्‌ 
वहिभुमि गत्वा विनुर्वणया हरितकोमरूतृणा द्ुरच्छन्नो मार्गो 
दितं । त दृष्ट्वा आगमे किंते जीवा कथ्यन्ते इति भणित्वा 
तृणोपरि गत । रौचसमये कुण्डिकाजर शोपयित्वा क्षुल्लकेनोक्तम्‌- 
भगवन्‌, कुण्डिकाया जल नास्ति तथा विकृतिर्च क्वापि न द्र्यते ] 
अतोऽन स्वच्छसरोवरे प्रशस्तमृत्तिकया शौच कुर ! तत्रापि तथा 
भणित्वा गौच कृतवान्‌ । ततस्त मिथ्यादृष्टि ज्ञात्वा भव्यसेनस्या- 
भव्यसेन इति नाम कृतम्‌ । ततोऽन्यस्मिन्दिने पर्वस्या दिशि पद्मा- 
सनस्म॒चतुमुंल यज्ञोपवीतायुपेत देवासुरन्यमान ब्रह्मरूप 
दशितम्‌! तन्न राजादयोऽभव्यसेनादय्च सर्वे गतता ! रेवती तु 
कोभ ब्रह्मा नाम देव इतति भणित्वा रोकं प्रय॑माणापि न गत्ता । 


एव दक्षिणस्या दिशि गरुडारूढ चतुभज चक्रगदालद्भासिधारक 
वासुदेवरूपम्‌ । पर्िमस्या दिशि वृपभारूढ सार्धचन्द्रनटाजूटगौरी- 
गणोपेत शङ्कर्पम्‌ । उत्तरस्यां दिशि समवसरणमध्ये प्राति- 
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हार्याष्टकोपेत सुरनरविद्याधरमुनिवृन्दवन्यमान पर्यद्ुस्थ ती्ंकरदेव- 
१ दशितम्‌ 1 तत्र च सर्वं लोका गता । रेवती तु लोके प्रेयंमाणा- 
पिन गता! नवेव वासुदेवा एकाददौव रुद्रा चतुविलतिरेव तीथं 
करा जिनागमे कथिता । ते चातीता । कोऽप्यय मायवीय्युक्त्वा 
स्थिता। अन्यदिने चयविलाया व्याधिक्षीणशरीरकषुल्लकरूपेण 
रेवतीगृहप्रतोटीसमीपमार्गे मायामृच्छंया पतित । रेवत्या तमाकर्यं 
भव्त्योत्थाय नीस्वोपचार कृत्वा पथ्य कारयितुम्‌ आरव्धा । तेन च 
समाहार भुक्त्वा दुगंन्यवमन कृतम्‌ । तदपनीय हा हा विरूपकं 
मया पथ्य दत्तमिति रेवत्या वचनमाकण्यं तोपान्मायामुपसहृप्य ता 
देवी वन्दयित्वा गुरोराद्ीवदि पूवंधत्तान्त च सर्वं कथयित्वा लोक- 
मध्ये अमूढदषटित्व तस्या उच्च प्रस्य स्वस्थाने गत । वरुणो 
राजा रिवकीतिपुत्राय राज्य द्वा तपो गृहीत्वा महेनदरस्वगे देवो 
जात । रेवत्यपि तप कृत्वा ब्रहयस्वग देवो वभूव ॥ 


[१०] उपगृहनाख्यानकम्‌ 


सौ रा्टदेशे पाटलिपुत्रनगरे राजा यशोव्वजो, राज्ञी सुसीमा, 
पुत्र सुवीर सप्तव्यसनाभिभूतस्तथाभूतमूरिपुरुपसेवित । पवदेडे 
गौडविपये तास्रलिप्तिनगर्या जिनेन्द्रभक्तश्रे्ठिनं सप्ततलप्रासादोपरि 
वहुरक्नायुक्ता पार्वनाथप्रतिमा छतत्रयोपरि विरिष्टत रानर््यवेदूय- 
मणि पारम्प्येणाकर्ण्य रोभात्पुवीरेण निजपुर्पा पृष्रास्त मणि कि 
कोऽप्यानेतु शक्नोतीति । इन्द्रमुक्ुटमणिमप्यहूमानयामीत्ति गल- 
गजित कृतवा सूर्यनामा चौर कपटेन क्षुल्लको भूत्वा अतिकायक्लेरेन 
ग्रामनगरेपु क्षोभ वुर्वाण क्रमेण तास्रलिप्निनगरौ गत । तमाकण्यं 
गत्वा छोकवन्यत्वात्‌ समाष्य प्रदस्य क्षुभितेन जिनेन््रभक्तधेठिना 


२४ नीत्वा श्रीपा्वनायदेव दर्जवित्वा माययानिच्छन्पि गृहीत्वा स 


स्थाकोश [११] २७ 


तवरे मगिरक्षको धत 1 एकदा क्षुल्लक पृष्ट्वा श्रेटठो समुद्रयात्राया 
चरितो नगराद्‌ वहि्िगंत्य स्वित 1 म चौरसुतलकी गरहुननमुपः 
करणनयनन्यग् ्ालवार्धरात्े च मणि गृहीत्वा चलित । मणितेजमा 3 
मागे कोपालैद्टो घतुंमारव्य । तेभ्य परटावितुमनमच शरे 
एव शरण प्रविष्टो मा रक्च रक्षेति चोक्तवान्‌  कोटरूपााना करकट 
माप्य पर्यालोच्य त चौर नात्वा दर्ानोद्रादप्रच्छादना्थं भणितं ६ 
्रेष्ठिना मम वुचतेन्‌ रत्नमनेनानीत रे भवद्िविरूपके कृत यद्यस्य 
1तपस्विनदवौरोदधोपणा कृता 1 ततस्ते तस्य प्रणामं कृत्वा 
गता । स च श्रेष्ठिनः रातो निर्धाटित 1 एवमन्येनापि सम्यण्दृ्िना- 
भक्तसमर्थाज्ञानपुरुपादागतदर्गनदोपस्य प्रच्छादन कतव्थमू ॥ 


[११] उपस्थितिकरणास्यानकम्‌ । 


यथा--मगधदेने राजगृहनगरे राजा श्रेणिको, राजी चटनी, १२ 
पूत्रो वारिण उत्तमश्रावकख्चतुर्दश्या रात्रौ कृतोपवास स्मबाने 
कायोत्सगेण स्थित । तस्मिन्नेवं दिने उयानक्रीडागतमगधसुन्दरी- 
विलासिन्यः श्रीकीतिश्रे्ठिना परिहितो दिव्यो हासे दृष्ट 1 ततस्त १५ 
द्ष्ट्वा किमनेनार्कारेग विना जीवितनेति सच्चर्त्य शय्यायां 
पत्तित्वा सा स्थिता । तावद्रात्रौ समागतेन तदायक्तेन विद्युच्चोरेणौ- 
क्तस्‌--प्रिये, किमेव स्थितासीति । तयोक्तम्‌ू-श्रीकीर्तिधेष्ठिनो हयार १८ 
यदि मे ददासि तदा जीवामि । तव च मे भर्ता नान्यथेति श्रुला ता 
समुदायं अर्ध॑रात्नौ गत्वा निजकौङल्येन हार चोरयित्वा निर्गत्तस्त- 
दृदचयोतेन चौरोऽयमिति ज्ञात्वा गृहूरक्कं कोटपारैद्व ध्रियमाण २१ 
पलायितुमसमर्थौ वाखिणकुमारस्याग्रे त हार धृत्वाऽद्र्यो भृत्वा 
स्थित । कोट्पाख्व त तथा जारोक्य श्रेणिकस्य कथितमु--देव 
वाखिणश्चोर इति श्रुत्वा तेनोक्तम्‌-मोषकस्यास्य मस्तक गृद्यता- २४ 


१२ 


१५ 


१८ 


२१ 


२६ श्री-परमाचन्दर-छत 


हार्या्टकोपेत सुरनरविद्याधरमुनिवृन्दवन्यमान पर्यद्धस्य ती्थंकरदेव- 
रूप दशितम्‌ । तत्र च सर्वे छोका गता । रेवती तु छक प्रेय॑माणा- 
पिन गता। नवैव वासुदेवा एकादशैव रुद्रा चतुविशतिरेव तीथं- 
करा जिनागमे कथिता । ते चातीता । कोऽप्यय मायावीत्युक्त्वा 
स्थिता । अन्यदिने चयविलाया व्याधिक्षीणशरी रकषुल्लकल्पेण 
रेवतीगृहप्रतोीसमीपसागे मायामूच्छ्या पतित । रेवत्या तमाकण्यं 
भक्त्योत्थाय नीत्वोपचार कत्वा पथ्य कारयितुम्‌ आरव्वा । तेन च 
सवंमाहार भुक्त्वा दुगन्धवमन कृतम्‌ । तदपनीय हा हा विरूपक 
मया पथ्य दत्तमिति रेवत्या वचनमाक्यं तोपान्मायामुपसहूव्य ता 
देवी वन्दयित्वा गुरोरागीर्वादि पूर्वधृत्तान्त च सर्व कथयित्वा लोक- 
मध्ये अमूढदष्टित्व तस्या उनच्वै॑प्रशस्य स्वस्थाने गत॒ । वरुणो 
राजा दिवकीतिपुत्राय शज्य दत्त्वा तपो गृहीत्वा महैन्द्रस्वर्गे देवो 
जात । रेवत्यपि तप क्रत्वा ब्रह्मस्वग देवो वभूव ॥ 


[१०] उपगूहनाख्यानकम्‌ । 


सौराषटदेो पाटचिपुत्रनगरे राजा यरोव्वजो, राज्ञी सुसीमा, 
पुत्र सुवीर सक्तव्यसनाभिभूतस्तथाभूतभूरिपुरुपसेवित । प्वदेडे 
गौडविपये ताभ्रङिप्तिनगर्था जिनेन्द्रभक्तशे्ठिन सप्ततलप्राक्तादोपरि 
वहुरक्षायुक्ता पारर्वनाथग्रतिमा छत्रत्रयोपरि विरिष्टत रानर्घ्यवेदूरय- 
मणि पारम्पर्येणाकरण्यं लोभात्सुवीरेण निजपुरुपा पृष्ठास्त मणि कि 
कोऽयानेतु शक्नोतीति । इन्दरमुक्रुटमणिमप्यहमानयामीति गल- 
गर्जित छृत्वा सूर्यनामा चीर कपटेन क्षुल्छको भूत्वा अतिकायक्छेदोन 
आ्रासनगरेपु क्षोभ कुर्वाणं क्रमेण तास्रलिप्षिनगरी गत \ तमाकरण्यं 
गत्वा लोकवन्यत्वात्‌ सभाप्य प्ररस्य क्षुभितेन जिनेन्द्रमक्त्ेठिना 


२४ नीत्वा श्रीपाद्वंनायदेव दर्शयित्वा माययानिच्छन्नपि गृहीत्वा स 
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२८ श्री-प्रभाचन््र-कृत 


मिति । मातद्भेन च योऽसि शिरोग्रहणार्थं वाहित स कण्ठे तस्य 
पुष्पमाला वभूव 1 तमतिलयमाकर्ण्य श्रेणिकेन गत्वा वारिषिणक्षमा 
कारितो रग्धाभयप्रदानेन विदयुच्चोरेण राज्ञो निजवृत्तान्ते कथिते 
वारिषेणो गृहै नेतुमारब्ध । तेन चोक्तमु-मया पाणिपात्र भोक्त- 
व्यमिति । ततोऽसौ सूरदेवमुनिसमीपे मुनिरभूत्‌ 1 एकदा राजगृहु- 
समीपे पठाशषकुटग्रामे चर्या स प्रविष्ट 1 तत्र श्रेणिकस्य योऽग्निमूति 
मन्त्री तत्पुत्रेण पृष्पडालेन दृष्ट्वा स्थापितशचर्या कारयित्वा स 
सोमिल्ला निजभार्या पृष्ट्वा प्रभुपुत्रत्वाद्‌ बालसखित्वाच्च स्तोकमार्गा- 
नूत्रजन कर्तुं वारिषेणेन सह निर्गत । आत्मनो व्याधुटनार्थ क्षीर- 
वृक्षादिक दर्शयन्‌ मुहूमहु्व॑न्दना कुर्वन्‌ हस्ते धृत्वानीतो विशिष्टवर्म- 

वण कृत्वा वैराग्य नीत्वा तपो म्राहितोऽपि सोमिल्ला न विस्स- 
रति! तौ हावपि हादंशवर्पाणि तीथंयात्रा कृत्वा वधंमानस्वामि- 
समवसरण गतौ 1 तत्र वर्वमानस्वामिन पृथिव्याश्च सवन्धिगीत 
देवै्गीयिमान पुष्पडालेन श्रुत यथा- 

मइर कुचेरी दुम्मभी णाह ' पवियएण । 
कहु जीवेसद्‌ धणिय धर उज्सते' हियएण ॥ 

एतदात्मन सोमिल्लायाइच सयोज्य तस्यामुत्कण्ठितश्चकित । स 
वारिपेणेन ज्ञात्वा स्थिरीकरणार्थं निजनगर नीत । चेकिन्याऽसौ 
दृष्ट्वा वारिण कि चारित्राच्चक्ति आगच्छतीति सचिन्त्य 
परीक्षार्थं सरागवीतराग टे आसने दत्ते । वीतरागासने वारिपेणेनोप- 

विश्योक्तम्‌-मदीयमन्त पुरमानीयताम्‌ । ततश्चेलिनीमहादेव्या 
वत्सपारुककथा वारिपेणेन अगन्धनसर्पेकथा 1 ततश्चेलिनीमहा- 

देव्या द्वात्रिश्धार्या सालकारा आनीता 1 तत पुष्पडालछो वारि 

पेणेन मणित । इद मदीय युव राजपद त्व गृहाण । तच्छुत्वा पुष्प- 

डारोऽतीव लज्जित परमवैराग्य गत॒ परमार्थेन तप कतुं 


लगन इति ॥ 


कथाकोश [१२] २९ 


[१२] वात्सल्याख्यानक्रम्‌ । 


यथा--अवन्तीदेने उज्जयिन्या राजा श्रीवर्मा, राजी श्रीमती, 
पसिवृ हृप्पति प्रह्लादो नमुचिर्चेति चत्वारो मन्विण । तर््रकदा 
पमस्तश्रूतधरा दिव्यज्ञानिन सप्रशतमुनिसमन्विता अकम्पनाचार्या 
आगत्योद्यानवने स्थिता । समस्तसघर्च वारितो राजादिकेप्या- 
यति केनापि जल्पन न कर्तव्यमन्यथा समस्तसधस्य नायो भविष्य- 
तोति । राज्ञा च धवलगृहस्थितेन पूजाहस्त नगरीजन गच्छन्त 
दष्ट्वा मन्निण पृष्टा । क्वाय लोको अकालयात्राया गच्छतीति 1 
तर्तम्‌-क्षपणका वहवो वदिष्याने आयातास्तत्राय जनो याति 
वयमपि तानु द्रष्टु गच्छाम इति भणित्वा राजापि चतुर्मन्तिभि 
समन्वितो गत । प्रत्येक सरवे वन्दिता न केनाप्याशीर्वादो दत्त ! 
दिव्यानु्ानेनातिनि स्पृहास्तिघन्तीति सचिन्त्य व्याधुटिते रा 
मन्विभिदु्मिप्रायैरूपहास कृत । वटीवर्दा एते किचिदपि न 
जानन्ति मूर्वा दम्भमौनेन स्थिता 1 एव तरवाणेग॑च्छद्भिरगरे चर्या 
ङत्वा_श्रुतस्ागरमुनिमागच्छन्तमालोक्य उक्तमय तरुणवीवदं 
पु्णङुक्षिरागच्छति । एतदाकण्यं तेन राज्ोऽतरऽनेकान्तवादेन जिता 1 
अकम्पनाचार्यस्य चागत्य वार्ता कथिना 1 तेन चोक्तम्‌-सवंसघस्त्वया 
मारितो यदि वादस्थाने गत्वा राचौ त्वमेकाकी तिष्ठसि तदा सस्य 
जीवितव्य तव शुद्धिस्च भवति! ततोऽसौ त्तत्र गत्वा कायोत्स्गेण 
स्थित 1 मन्िभिदचातिरज्जिते करद रायौ सघ मारयतु गच्छ 
द्डिस्तमेक मुनिमालोक्य येन परिभव कृत स एव हन्तव्य इति 


त तदार्थं॒युगपच्चतुभि खड्गा उद्गीर्णा ! कम्पितनगर- 
तय 


1 तथेव ते कीलिता 1 प्रभाते तथैव सर्वरोकंदृष्टा , रुणे 
राज्ञा क्रमागता 


इति न मारिता, गर्दभारोहणादिक कारयित्वा 
देशाचिर्धटिता । अथ कुरुजा ङ्ग लदेने हस्तिनागपृरे राजा महापदमो, 
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३२० श्री-प्रभाचन्द्र-कत 


राज्ञी लक्ष्मीमती, पूत्रो पद्मोऽन्यो विष्णुक्च 1 एकदा पद्माय राज्य 
दत्तवा महापद्मो विष्णुना सह्‌ श्रुतसागरचन्द्राचार्य॑समीषे मुनिर्जात 1 
ते च वलिप्रमृतय जगत्य पद्यराजस्य मन्त्रिणो जाता । कुम्भ 
पुरनगरे च सिंहवलो राजा दुगवलात्पद्ममण्डलस्योपद्रव करोति । 
तद्ग्रहणचिन्तया पच्च दूवंलमारोक्य वलिनीक्तम्‌ -कि देव दौ्वल्यस्य 
कारणमिति । कथित च राज्ञा । तत्‌ श्रुत्वा आदेश याचयित्वा तत्र 
गत्वा वुद्धिमाहातम्थेन दुर्ग भक्त्वा सिहबर गृहीत्वा व्याघुध्यागतेन 
पद्यस्यासौ समर्पित , देव, सोऽय सिह॒वर इति । तुष्ट्वा तेनोक्तम्‌-- 
वाञ्छित वर प्राथयति । वलिनोत्तम्‌, यदा प्रार्थयिष्यामि तदा दीयता- 
मिति । अथ कतिपयदिनेपु विहुरन्तस्ते अकम्पनाचार्यादय सप्तशत- 
मुनयस्तत्रागता । पुरक्षोभाद्वलिप्रमृतिभिर्भत्या परिचिन्तितम्‌। 
राजा एतद्धक्त इति पर्यालिच्य भयात्तन्मारणार्थं पञ्च पूर्व 
प्राथित । सप्तदिनान्यस्माक राज्य देहीति । ततोऽसौ सप्तदिनानि 
राज्य दत्वा अन्त पुरे प्रविश्य स्थित । बलिना च आतापनगिरौ 
कायोत्सगण स्थितान्मुनीन वृप्यावेष्टय मण्डप कृत्वा यन्न कर्नुंमा- 
रव्ध 1 उत्सृष्टशरावच्छागादिजीवकलेवरेधूमेश्च सुनीना मारणा्थं- 
मुपक्रगं कृत । मुनयदच द्विवि वसन्यासेन स्थिता । अथ मिधिक्ा- 
नगर्यामर्ध॑रात्रे बहिविनिरगंतच्र्‌ तसागरचन्द्राचायेणाकाने श्रवणनक्षवर 
कस्पमानमालोक्यावयिन्ञानेन नात्वा भणितम्‌-महामुनीना महानु 
पसर्गो वर्त॑ते 1 तच्छत्वा पुप्पदन्तनाम्ना वियाधरकषुल्लकेन पृषटम्‌- 
भगवस्‌, क्व केपा मुनीनाम्‌ 1 हस्तिनागयुरे अकम्पनाचार्यदीनाम्‌ । 
स उपसगं कथ नत्यति। धरणिभूपणगिरौ विष्णुक्रमा रमुनिविक्रिय- 
द्धिसपन्चस्तिछठति, स नागयति । एतदाकण्यं तत्समीपे गत्वा क्षुल्लकेन 
विप्णुक्मारस्य सर्वस्मिन्‌ वृत्तान्ते कथिते मम कि विक्रिया-ऋद्धि 
रस्तीति सचिन्त्य तत्परीक्षणार्थं हस्त प्रमारित ! स गिरि भित्त्वा 
दूरे गत । ततस्ता निर्गीय तते गत्वा पद्यराजो भणित --किं त्वया 
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मुनीनामुपसगं कारित । भवत्कुलं केनापीदग न ऊनम्‌ । 
तेनोत्तम्‌--क्रि करोमि, पूरवमस्य वरो दत्त इति! ततो विप्णकुमारः 
मुनिना वामनब्राह्मणर्प॒धृप्वा दिव्यव्वनिना प्राथेन कृतम्‌ 1 
वलिनोक्तम्‌-क् तुभ्य दीयते 1 तेनोक्तमू-भूमे पदत्रय देहि । 
ग्रहलब्राह्यण, वहुत रमन्यतपराथयेति वारवरार्‌ लोकर्मष्यमानोऽपि 
तावदेव च याचते ! दस्तोदकादिविचिना भूमिपादव्रये दत्ते तेनक- 
प्राह मेरौ दत्तो, द्ितीयपादो मानृुपोत्तरगिरौ, तृतीयपादेन देव- 
विमानादीना क्षोभ कृत्वा वक्षे त पाद दत्त्वा वि बन्वषित्वा 
मुनीनासुपसर्गो निवारित । ततस्ते चत्वारो मन्विण पद्मञ्च 
मयादागत्य विष्णुकुमारमुनेरकम्पनाचार्यादीना चे पादेपु लग्ना ) 


ते मन्त्रिण श्रावकाश्वं जाता इति व्यन्तसदेवै सुघोपवीणात्रय दत्त 
विष्णुक्रमा रपादवूजार्थष्‌ 1} 


[१३] प्रमावनार्यानकम्‌ । 


यथा-हेस्तिनागमूरे बक राजस्य पुरोहितो गरुडस्तत्पुत्र सोमदत्त 
तिन] षकलशास्त्राणि पटित्वा अहिच्छवनगरे निजमामसुभूतिपादे 
गत्वा भणितम्‌-माम, मा दुमुखेराजस्य दर्शयेति । तेने गवित्तैन न 
स दित । त्तो ग्रहिलो भूत्वा भूपसभाया स्वयननेव त दुष्ट्वा 
आङीवदि दत्वा सर्वेशस्त्रकुशरुत्व प्रकार्य सन्त्िपद छन्धवान्‌ । 
त तथाभूतमारोक्य सुमृतिमामो यज्ञदत्ता पुत्री परिणेतु दत्तवान्‌ । 
एकदा तस्या गुविण्या वर्पाकाके आस्रफलमक्षणे दोहुलको जात । 
सोमदतेन तान्याञ्रवने अन्वेपयता यत्रास्रवृकषे सूमित्राचार्थो योग 
गृहीतवा चास्ते नानाफलै फलित दुष्ट्वा तस्मा्तान्यादाय पुरपहुस्ते 
प्रेपितवान्‌, स्वय च धरम्‌ श्रूत्वा निविण्णस्तपो गृहीत्वा आगममधीत्य 


१२ 


१५ 


१८ 


२९१ 


परिमितो भूत्वा नानिगिरावातापनेन स्थित । यज्ञदत्ता च पत्र २. 


१२ 


१५ 


१८ 


२१ 


५ 


४ 


३२ श्री-प्रमाचन्द्र-छत 


परसूता 1 त वृत्तान्त श्रुत्वा वन्ुसमीप गता 1 तस्य च शुद्धि ज्ञात्वा 
वन्धुभि सह नाभिगिरि गत्वा तमातापनस्थमालोक्यातिकोपात्त- 
त्पादोपरि वालक धृत्वा दवंचनानि द्वा गृह्‌ गता । अत्र प्रस्तावे 
दिवाकरदेवनामा विद्याधरोऽमरावतीपूर्या पुरन्दरदेवनाम्ना ल्घु- 
श्रत्रा राज्याचिर्घाटित सकलो मुनि वन्दितुमायातस्त वाख 
गृहीत्वा निजभार्याया समप्यं वच्कूमार इति नाम कृत्वा गत । 
सच वच्रकुमार कनकनगरे विमलवाहूननिजमेथुनकसमीपे सवं 
विद्यापारगो युवा च क्रमेण जात । अथ गरुडवेगाद्धवत्यो पत्री 
पवनवेगा ह्वीमन्तपवंते प्रज्ञप्तिविद्या महाश्रमेण साधयन्ती पवना- 
कम्पितवदरीचक्रकण्टकेन रोचने विद्धा ! ततस्तत्पीञ्या चलचित्ताया 
विद्या न सिध्यति! वकूुमारेण च ता तथा दृष्ट्वा विज्ञानेन 
कण्टकमुदुधृत्य [ तम्‌ 1 ] तत स्थिरचित्तायास्तस्या विद्या सिद्धा 1 
उत्त च तथा-भवत्प्रसादेनेपा विद्या मे सिद्धा, त्वमेव भेर्तेत्युक्त्वा 
परिणीता । व्करुमारेण च तद्विद्या गृहीत्वा अमरावती गत्वा 
पितृव्य सभ्रामे जित्वा निर्धास्य दिवाकरदेवो राज्ये धृत । एकदा 
जयश्रीजनन्या निजपुत्रराज्यनिमित्तमसहवत्यान्येन जातोऽन्य सताप- 
यती्युक्तम्‌ 1 नच्छत्वा वखकुमारेणोक्तम्‌-तात्त, अह्‌ कस्य पूत्र 
इति सत्य कथय । तस्मिन्‌ कथिते मे भोजनादौ प्रवृत्तिरिति ! 
ततस्तेन पूर्ववत्तान्त सर्वं सत्य एव कथितं 1 तमाकण्यं स॒ निजगुर 
द्रष्टु वन्धुभि सह्‌ मथुराया क्षत्रियगुहाया गत । तत्र च सोमदत्त 
गुरोदिवाकरदेवेन वन्दना कृत्वा वृत्तान्त कथित । तत समस्त- 
वन्धून्महता कटेन विसुज्य वच्रकुमारो मुनिजति ॥ अवान्तरे 
मथुरायामन्या कथा \ 

राजा पुतिगन्यो, राजी उविखा, सा च सम्यण्दष्टिरतीव जिन- 
धर्मप्रभावनाया रता नन्दीरवरटदिनानि प्रतिवर्पं जिनेन्द्ररथयाता 
त्रिवारान्‌ कारयति । तत्रैव नगर्या श्रेष्ठी सागरदत्त , श्रेष्ठिनी समुद्र- 
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दता, पूत्रो दस्र । मते घागरे दरिद्रा चैकदा परगृहे निधि 
पिजथानि भक्षयन्तौ चर्याया प्रवषठेत मुनिदयेन दृठ \ ततो खघ 
मुनिनोक्तम्‌--हा वराकी महता केत जीवलयेतदकण्यं ्येषमुनि- 
नोक्तमत्रवास्य राज्ञ पटरी वल्टमा मविप्यतीति } भिक्षा भ्रमता 
धरमश्रोवत्दकेन तदरयनमारर्पं नान्यथा मुनिभापितमिति सचिन्त्य 
स्वविहारे मीत्वा मृष्रहार पोपिता ! एकदा यादनमरे चमन 
यान्दोकयन्पी राजा दृषवा ऽव विरदपवस्या गत ( ततो मन्ति- 
भिर्बन्दकस्ता तदर्थं याचित } तेन चोक्तम्‌--यदि मदीय घर्म राजां 
गृह्णति तदा ददामीति । तेस्छरवे कृवा परिणीता ! प्टुमहदेत्री 
तेस्य सातिबल्छमा जाता । फारगुननन्दीदवरयाव्राया उंविलारथ- 
यात्रामहाटप दूषा तया भणितम्‌ । देव, मदीयो वुद्रस्थो ऽधुना पूया 
प्रथम श्रमततु \ राज्ञा चोक्तमेवमस्त्िपि । तत विला मदीयो रथो 
यदि प्रथम श्रम्ति उदा मप्ाहरे प्रवृत्तिरिति प्रतिना गृहीता 
्षत्रियगृहाया सोमदत्ताचायपा्वे गता ! तसिमन्परस्तावि वजक्रमार- 
मुतेरवन्दनाभव्सयथंमायाता दिवाकेस्देवादयो विद्ावरास्तदीयवार्ता 
श्रत्वा वचेक्रुमारमूनिना ते मण्ति । उविरया प्रतिज्ञपूरमार्थ 
स्थयातरा भवद्ि कर्तव्येति । ततस्तैवढदासीस्थे भडवस्वा नाना- 
विभूस्या उविलाया स्थयात्रा कारिता । तमतिश्षय दृष्ट्वा पूतिमुखा 
वुद्धदासी अन्ये च जना जिनध्रता जता ॥ 


[१४] मगिनी विडम्मसानामित्यादि | 


[मयणीप विधस्मि (डवि! ज्जवीए एयत्तमावणाए जहा 
जिणकप्पियो ण मृदो लवभो चि ण मृज्छद तयेव ॥२०१)] 
अन्‌ कथा--सरधदेदो साजमुदतगरे रजो प्रजापारो, रन्न 

प्रिसचभा, तदुनरो प्रियधर्मपरयसिनौ । तौ तप त्वाच्युतस्वर्गे 
#। 
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गतो । तत्र प्रियधर्म॑णा उक्तमरु-आवयो्मध्ये यो मनूप्यलोके 
प्रथममुत्पचयते तेन स प्रवो वयित्वा तपो ग्राहितन्य इति 1 उज्जयिनी- 
नगर्या राजा नागवर्मो, राज्ञी नागदत्ता, तयो प्रियमित्रदेवो 
नागदत्तनामा प्रो जात । समस्तकखाभिन्न सर्पक्रीडायामतीव 
रत । एकदा प्रियधमंदेव तत्सवोधनार्थं डोम्बवेप कृत्वा 
प्िट्िरके सर्पंदय गृहीत्वा गलगर्ज कुरवन्नुज्जयिन्या प्रविष्टो 
नागदत्तन धृत त्वदीयसरप॑क्रीडामह करोमि । तेनोक्तम्‌- राजपुत्र 
मह्‌ नाह्‌ वाद करोमि । राजा रुणे मा मारयतीति । ततो नागदत्तेन 
राज्ञो ऽग्रे नीत्वाभयप्रदान दापयित्वा नानाविवक्रीडायामेक सर्पो 
जित । ततस्तुष्टेन नागदत्तेनोक्त, हितीयमपि सर्पं॑मुञ्चेति । 
डोम्बेनोक्तमू-अय सर्पो दुष्टो, यदि खादति तदास्य न किचित्प्रति- 
विधानमस्तीति। तत रुष्टेन नागदत्तनोक्तम्‌-मन्तमुद्रामण्डलवार- 
णाभिज्ञस्य किमसो वराक करतुं शक्त इति 1 ततो डोम्बेन राजादीनु 
साक्षिण कृत्वा मम दोपो नास्ती्युक्त्वा मुक्त सर्पं । तेन च गत्वा- 
सौ खादितस्ततो निश्चलो ऽसौ भूमौ पतित । राज्ञा च सर्वे मन्त्र- 
वादिन आकारितास्तेश्च कारदष्टो ऽय न॒ जीवतीद्युक्त्वा अर्ध॑राज्य 
भणित्वा राजा तस्यैव डोम्बस्य स्मपित । तेनोक्तम्‌-ममान्ञा समस्ति 
तया कालदष्टो ऽपि जीवति, यचुत्थितस्तपो गृह्णति । राज्ञोक्तमेव- 
मम्विति । ततस्तनासावुत्थापित्तो दमधरमुनिपादमूटे यतिर्जाति । 
ततो डोम्बरूप परित्यज्य देव॒प्रकटी ग्य पूर्व वृत्तान्त कथयित्वा 
स्वर्ग गत । नागदत्तमुनिङ्च जिनकत्पेनाचरणविगेपेण चरतीति 








भ भूत्वा नानातीर्थवन्दना कृत्वा महाटन्यामागच्छन्नवरुढ- 
मार्ग रधर्तुमारख्नो ऽ्यमात्मीयानमग्रे गत्वा कथयिष्यतीति । 


तस्‌-न किमपि वदत्ययं परमवीतराग पर्यन्नपि न 
च्यताम्‌ 1 जय या नागदत्तस्य रघुभगिनी नागश्रीर्वतम- 
† जिनक््ताजिनदत्तयो पुत्राय जिनपालङ्रमाराय 
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दत्ता । ता गृहीत्वा बहूुभाण्डागारपरिजिनेन सह्‌ गच्छन्त्या नागदत्या 
मुनिदृष्ट । सतोपेग हृष्टया प्रणम्य पुष्टो भगवन्नगे मार्गगुद्टिररस्ति 
न वेति। स मौन कृत्वा गत । तत सा वन्दना कृतग्रे गता। 
चौरश्च सर्व॑म्थमृदाल्याग्रे कृतवा द्वे जपि सूरदत्तस्याम्रे नीते । सुरदततेन 
चोक्तम्‌--दृष्ट भेवद्धि परमौदासीन्य मुनैरनयोर्भव्ति बुरवत्यो 
पृच्छत्योदच ने किचित्कयितमिति ! तच्छुत्वा नागदततयोक्तेम्‌-मो 
सूरदत्त क्षुरिका समर्पय ! पापिष्ठ निजमुदर नवमासानयमनेन धतो 
दृष्टात्मा ! ततो विदार्यामीति 1 तदाक ण्यं तेनोक्तम्‌--याप्य माता 
सा ममापि मतेति ता प्रणम्य सर्वमर्थं समपय विर्साजिता । स्वय 


नागदत्तचेष्टित द्ष्ट्वा विरक्तो भूत्वा तत्पादभूके तपो गृदी्वा 
कर्मक्षय करत्वा मोक्ष गत ॥ 


[१५] किरूकन्पपालभवने पिबन्निव ब्राहमणो दुग्धम्‌ । 


द्ज्जणमसमग्गीएु सकिञ्जदि सजदो वि दोसेण । 
पाणागारे दुद पियतओ बमणो चैव ॥३४६]]] 
अत्र केथा--वत्सदेके कौाम्बीपूर्यां राजा धनपाल , कल्पपाल 
पूर्णभद्रो, भायां मणिभद्रा, पुत्रो सुमित्रा, तम्या विवाह समस्त 
नगरजन भोजयिलवा परममित्र चतुर्वेदविष्युरोदित॒गिवभूतिग- 
सन्त्ित । [तिन] उक्तम्‌-- मिव, गूद्राच्च न कल्पते ऽस्माकम्‌ । पू्ण- 
मद्रेणौकेतम्‌--्राह्मणगृहनिष्पच्चया रसवल्योद्याने गोष्ठोमवने भोजन 
क्रियतामिति ! तत उद्यनि पूर्णभद्र सपरिजनमेकवान्यत्र चं शिवभूति 


खण्ड दुग्ध पिवन्तमालोक्य रोके्मं्यपान कृतमिति रान्न कथितम्‌ 
न कृतमिति शिवमूतिर्बृवाणो रान्ना व 


१५ 


१८ 


मन कारितो दुगेन्धवमनारेदा- 
बलिर्पिरत \1 ४ भ 


१२ 


२१५ 


१८ 
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[१६] कौशिकविहिते ऽपि यथा दोपे व्यापादितो हंसः । 


[ अदिसजदो वि दुञ्जणकएण दोसेण पाउणईइ दोस । 
जह्‌ घूगकए दोसे हसो य हओ अपावो वि ॥ ३४७ 1 ] 
अस्य कथा--सगधदेदे पाटलिपृत्रनगरे पूर्वंप्रतोरीषिद्रािगत्य 
कौशिक एकदा गद्धाया गतो वृदधहुसेन स्वागत कृत्वा पुष 
कस्त्वम्‌ । उलूकेनोक्तम्‌- पक्षिराजो ऽह्‌ सवे ऽपि राजानो मदीयाज्ञया 
चलन्ति] ततो मित्रत्व कला हसो घूकेन प्रतोीमानीतत 1 गोधूलि- 
समये प्रजापाछो राजा विजययात्राया चलित । धूकेन तमालोक्य 
हसो भणित । पयाय राजा सदटचनेन गच्छति तिति चेति विशिष्ट 
राव्द कृत्वा प्रेपित , पुन विरूपकं शब्द कृत्वा धृत । एव वहुवारानु 
राकुनापराकुनञब्दतो गच्छता तिष्ठता च राज्ञा शव्दवेयेन 
कोपाद्घूकगब्दस्य वाणो मुक्तम्तमारोक्य घूको विकते प्रविष्टो 
द्वारस्थो हसो हत । तेनोक्तम्‌- 
अकालचर्या विपमा च गोष्ठी 
कुमित्रसेवा न कदापि कुर्यात्‌ 1 
पश्याण्डज पद्मवने प्रसूत 
घनुविमुक्तेन उरेण भिन्नम्‌ ॥ 


[१७] ५५ ` त्यादि 1 
॥ -दि। 
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पुत्र सोमको वारु । समुद्रदत्त सोमकेन सह कऋरोडति । एकदा 
गोपायनेन द्रव्यन्नोभान्निजगृहे सोमकम्यागे स ममुद्रदत्त मारयित्वा 
मभरण ग्रहीत्वा गर्तीधा सनिक्षि् 1 तस्यादगने व्या लत्व 
सकरुबन्धूता, सागरदत्तया सोमकं पृष्ट । केव रे समुद्रद्त ! तेन 
चाविकल्येना्र गताया तिष्डतीद्युक्षर 1 तथा तत्र॒ ततथा दुट्वा 
श्रेष्ठिन कथित ! तेन च यपदण्डकोट्रुपारस्य, तेनापि रान, 
राज्ञा दण्डादिके कृतमिति }। 


।१८] चनदरपरिविषणा क्तमिति । 


[ भिगतण्डादो उदग इच्छंड च दपरिवेसणे कूर 1 
जो सो इच्छंड्‌ सोषी अकहृत्तौ अप्पणो दोसे ! ५७२ ] 
अत्रे कथा--राजगृदनगरे राजा वमुपार सदा रात्रौ भुड्क्ते \ 
तस्य चन्द्रतामा महानसिक परिवारग्रिय 1 रुष्टेन राज्ञा चक्रो 
नि सारितो ऽन्यो महानसिके छृत 1 तत परिवारेण राजात्र 
भोजन दयक्तम्‌ । एकदा भोजनसमये गगमे चन्द्रस्य परििपमारोक्य 
रोकं््तम्‌--चन्द्रस्याद्य परिवेपो जात इति } तच्छ. त्वा परिवारेण 


चन््रूपकारस्य प्रवेशो जात इति मतवा भुक्तवाञ्छयागतेन न च 
भुक्ते सो्जन तेन विना कृतमिति 11 


[१९] स्फुरिते नयने सद्धधियः । 


{ अच्छीणि सघसिरिणो मिच्छत्तणिकाचणेम पडिदाणि } 


कार्गदोविय सतोजादोसो दीहससारे 1 ७३२ !! 1 
अस्य कथा--अरघ्रदेशे धान्यकनकनगरे राजा धतदत्त सदु, 
सद्घधीर्मन्नी । ताभ्यामपराहल प्रासादोपरिभूमौ मन्त्र कुर्वद्भ्या 


९५ 


१८ 


६ 


९ 


१२ 


१५ 


१८ 


य ४ 


1 
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[१६] कोशिकविहिते ऽपि यथा दोपे व्यापादितो हसः । 


[अदिसजदो वि दुज्जणकएण दोमेण पाउणइं दोस । 
जह्‌ घूगकए दोसे हसो य हो अपावो वि ॥ ३४७ ॥ ] 
अस्य कथा--मगधदेने पाटलिपुत्रनगरे पुर्व॑प्रतोरीदधिद्राततिगंत्य 
कौशिक एकदा गद्धाया गतो वृदह्सेन स्वागत कृत्वा पष्ट 
कस्त्वम्‌ । उलूेनोक्तम्‌- पक्षिराजो ऽह सव ऽपि राजानो मदीयाज्ञया 
चलन्ति} ततो मित्रत कृत्वा ह॒सो घुङेन प्रतोीमानीत । गोधूलि- 
समये प्रजापारो राजा विजययात्राया चलित । घूकैन तमालोक्य 
हसो भगित । पञ्याय राजा महचनेन गच्छति तिति चेति विरिष्ट- 
दाव्द छत्वा प्रेपित , पुनविरूपक शब्द कृत्वा धृते । एव वहूवारानु 
दकुनापराकुनगब्दतो गच्छता तिष्ठता च राजा शब्दवेवेन 
कोपाद्घूकगव्दस्य वाणो मुक्तम्तमालोवय घूको विकले प्रविष्टो 
हारस्यो हसो हत 1 तेनोक्तम्‌-- 
अकालचर्या विपमा च गौष्ठी 
कुमित्रसेवा न कदापि कुर्यात्‌ । 
पर्याण्डज पद्मवने प्रसूत 
धुविमुक्तेन शरेण भिन्नम्‌ ॥ 


[१७] वालो यथामिजल्पतीत्यादि । 


[ जह्‌ वालो जपतो क्ज्जमकज्ज व उज्जुग भदि । 

तह्‌ आलोचेदव्त मायामोस च मोत्तूण ॥ ५४७ ] 
अव्र कथा--कोनाम्वोपूर्या राजा जयपाल , त्रेप्ठी सागरदत्तो 
ऽतीवेद्वरो, भार्या सागरदत्ता, पुत्र समुद्रदत्त सकलाभरणभूपित । 
अपते दरिद्रो वणिक्‌ गोपायन सवेव्यसनाभिभृतो, भार्या सोमा, 
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पु सोधको वाल । समुद्रदत सोमकेन सह्‌ क्रोडति । एकदा 
गौपायतेन दरव्यननमातनिजयुदे सोभकन्यागरे घ समुद्रदत्त मारयित्वा 
सामरण गृहीत गर्ताया सनिक्षिष । त्स्यादर्नने व्यङ्कुल्त्व २ 
सकल्वन्वूना, सागरदत्तया सोमक पुष्ट । केव रे समुदरदत्त } तेन 
चाविकष्वेषाति गतया तिरूतेदुक्तप्‌ 1 तथा तत्र त तथा दृष्ट्वा 
श्रेष्ठिनि कथितम्‌ 1 तेन च यप्रदण्डकीदरपालस्य, तेनापि रान्न, ६ 
राज्ञा दण्डादिक कृतमिति ॥ 


[१८] चन्द्रपरिवैषणा दुक्तमिति । 


{ मिगतष्डादो उद इच्छेद चर्दपरिसणे कूर \ ९ 
जो सो इच्छद्र सोषी अकटतो अप्पणो दोसे ॥ ५७९ | 
अन कथ(--राजगुदनगरे राजा वसुपार सदा रात्रौ भुडने \ 
त्य चन्द्रनामा महानसिक परिवारघ्रिय 1 रुष्टेन राज्ञा चन्दो १२ 
नि सारतो <्थो मदानसिके कृत ।! तत॒ परिवारेण राजामरे 
भोजन त्यक्तम्‌ । एकदा भोजनसमये गगने चन्द्रस्य परिविपमालोक्य 
खोकंसक्तय्म--चन््रस्याद्य परिवेपौ जाते इति । तच्छ त्वा परिवारेण १५ 
चन्द्रसूपकारस्य प्रवेशो जात इति सत्वा भुक्तवाज्छयागतेन न च 
भुक्त भोजन तेने विना कृतमिति 1 


[१९] स्फुटिते नयने सुद्धभियः । १८ 


[ अच्छीभि स्वसिरिणो मिनच्छत्तणिकाचणेण पडिदाणि । 
कारगदोविय सतो जादो सो दीहससारे ॥\ ७३२ \ 1 
अस्य कथा--जनभ्देशे धान्यकनकनगरे राजा धनदत्त सदृषटि , २१ 
स द्वश्रीमन्बी ! त्ाम्यामपराहले प्रासादोपरिभूमौ मन्त्र कुवद्भ्या 
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चारणमुनी गगनतकते गच्छन्तौ दृष्टौ । अभ्युत्थानादिक कृत्वा समी- 
पमानीतौ । वन्दनादिक कृतस्‌ । राजवचनेन सद्धुध्रौ विरि 
धर्मश्रवण कृत्वा श्रावक कृत । ततो गतो सुनी सद्धुश्री स्वगुरु 

वुद्धश्रीवन्दक प्रतिदिन त्रिसन्ध्य वन्दितुं गच्छति । तस्मिन दिने 
उपरितनवेलाया यावच्च गतस्तावत्तेनाकारयित्वानीत प्रणाममकुर्वनु 
वन्दकेन पृष्ट -प्रणाम किमिति न करोपीति। ततस्तेन पूरववृ्तान्ते 
कथिते वन्दकेनोक्तम्‌- हा हा वल्चितो ऽसि। तन चारणमुनय 

सन्ति । भ्रान्तिरेव तथा जाता । स राजा इन्द्रजालेनेन्द्रजाल तवेदं 
दशितवानु । अतो मा त्व वुद्धधर्म त्यज । एव मिथ्याख सुतरा स 
नीतो मणितञ्च प्रभाते स्व राजसभाया मा गच्ठेग॑तो ऽपि दुढमित्ति 
मा कथमपि वादी प्रभाते च राना सामन्तादीना चारणागमनकथा 
कथयता सवादार्थं सद्वश्रीराकारित । तेन चागतेन पृष्टे न दृष्ट- 
मिद्युक्त्‌ तत स्फुटिते नयने सद्भुश्रिय ॥ 


[२०] दृष्टिभ्रष्टो भ्रष्टः 1 
[ दसणभट्ो भटोणहु भटो होदि चरणभटरोहु। 


दसगममुयतस्स हु परिवडण णत्थि ससारे ॥ ७३९ ॥ | 

अस्य कथा--काम्पिल्यनगरे राजा ब्रह्मरथो, राज्ञ रामिल्या, 
तत्पुत्रो ब्रह्मदत्तो हादजर्चक्रवर्ती । एकदा विजयसेनसूपकारेण 
भोक्तुमुपविष्टस्याव्युष्णा क्षरेयी दत्ता । भोक्तुमनक्तेन कोपात्तया 
दाहयित्वा मारित । स च सत्वा छवणनमुद्रे रतनद्रीपे व्यन्तरदेवो 
भूत्वा विभद्खन्ञानेन वैर जात्वा परिव्राजक रूपेण गत्वातिमुप्टकेल- 
कादि फलानि चक्रवतिने दत्तवान्‌ । तानि भक्षित्वा स तेन पृष्ट । 
वेदनानि फलानि सन्ति! समुद्रमध्ये मदीयमव्वाटिकायामिति 
कथयित्वा तेनान्त पुरादियुक्तं त समुद्रमव्ये नीत्वा मारणार्थमुपसगं 
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कृत ¦ त॒ च पञनमस्कारान्‌ स्मरन्त मारयितुं न गक्नोति। 
ततस्तेन प्रकटीभूय प्रविचार्य मणितो ब्रह्मदत्त -रे सा मास्यामि 
लग्नो यदि जिनल्षासन चास्तीति भणित्वा परदज्॑च प्रजस्य पञ्चरोक्षा 
नमस्कारान्‌ लिखित्वा पादेन विनादयति [सि ?] तदा न मारयामौति। 
तनेत्स्मिन्‌ कृते जलमध्ये तेन स मारित सपमनरफै गत ॥ 


[२१] बभ्रेणिको ऽविरतः । 


] सुद्धे सम्मत्ते अविरदो वि अज्जेदि तित्थयरणामकम्म । 
अद्य सु सेणिमो आगर्मोख अरहो अविरदो वि ।७४०॥। ] 


अस्य कथा--मगघदेवे राजगुहनगरे रजा श्रेणिको, राज्ञी 
चेलिनी सम्यण्षटिनी जिनागने अतीव कुशला । एकदा सा श्रेणिकेन 
भणित्ता--विष्णुधर्मं एव सर्वधर्मेभ्य श्रेठम्तत्रैव त्वया रत्ति कर्तव्या \ 
एतदाकण्यं तया भणितस्‌-देव, भगवत्ता भोजन ददामीति । वतो 
निमन्त्यानीय महामण्डये गौरेण घृता । तत्र च ते ध्यनिन स्थिता 1 
चेरिन्या पृष्ठा -कि भवन्तो ध्याने स्थिता कुर्वन्तीति । तेरक्तम्‌-- 
शरीर व्यवत्वा आत्मान विष्णुलोके नीत्वा परमानन्देन तिष्ठाम 
इति 1 ततस्तया तेपा ध्यनि स्थिताना मण्डपं प्रज्वाछितस्ते च 
नष्टा \ र्षटेन याज्ञा सा मणिता--यदि भक्तिर्नास्ति तदा किमि- 
त्थमेते तव मारयिनु युक्ता 1 तयोक्तम्‌-देव, वुत्सित शरीर त्यम्ता 
एते विष्णुलोके गत्ता । एतस्मिन्‌ करीरे दषे चत्रैव तिष्ठन्ती- 
त्ुपकारायैमेतेपा शरीरदाह्‌ कर्तूमस्माभिरारव्ध । अस्यैवायेस्य 
समथनाथ दृष्टान्तत्वेन तस्सिद्धा कथामा ।। यथा चत्सदेदो कौला- 
म्वीनमयौ प्रजापालो राजा, श्रेष्ठी सागरदत्तो, भार्यां वसुमती । 
तत्रवापर्‌ श्रेष्ठो समुद्रदत्तो, भाया समुद्रदत्ता, द्वयोरपि परमस्नहिन 


(4 


+ 1 


4, 


९ 


१८ 
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४० श्री-प्रमाचन्दर-करुत 


तिष्ठतोर्वाचा निवन्धो जात । यथावयोर्यो पुत्रीपू्ौ जायेते तयो- 
रन्योन्यविवाह कर्तव्यो येनावयो सर्वदा स्नेहेन कालो गच्छतीति । 
तत कतिपयदिने सागरदत्तेन वसुमत्या वसुमिव्रनामा पूत्रो जात 1 
सच दिवमे सर्पो रात्रौ दिव्य पुरुपो भवति। तथा समुद्रदत्तेन 
समुद्रदत्ताया नागदत्ता नाम पुत्री जाता । सा वसुमित्रेण परिणीता । 
स च रात्रो दिव्यपरुपरूप धृत्वा नागदत्तया स भोगान्‌ मुडक्ते । 
एकदा समुद्रदत्तया नागदत्ता योवनभराक्रान्तामतिगयेन रूपवती 
दृष्ट्वा दीघंनि श्वास मुक्त्वा उक्तमू-हा कषतर विधेश्चेषटिनिमीदुश्या 
मद्यु्या कौदृशो वरो जात इति । एतद्रच श्रुत्वा नागदत्तयोक्त 
मा विमूरय [मा विषाद गच्छ], मद्भर्ता रात्रौ ष्ट्रे सर्प- 
ठरीर मुक्त्वा दिव्य पुरूपशरीर गृहीत्वा मया सह भोगान मुडक्ते । 
एतच्छूल्वा समुद्रदत्तया नागदत्तागृहै गत्वा रात्रौ वसुमित्रेण 
पिट्रारके स्प॑ररीर मुक्त्वा दिव्य पुरूपशरीर धृत्वा निग॑ते पिरक 
दरे वमुमित्रो रात्रिदिवमिष्ट कामभोगान्‌ मुञ्ञान सुखेन स्थित । 
एव भगवच्छरीरे कुत्सिते दग्े भगवन्तो विप्णुलेक एव सतत 
सुखं मुञ्चानाग्ति्ठन्तीव्यभिग्रायेण देव मया एतच्छरीरदाह्‌ कर्तु 
मारव इति । एतदाकण्यं चित्तस्यकोपे मौनेन स्थित । एकदा 
पापद्धिगतेनातापनस्थ यशोधरमुनिमालोक्य मम पापद्धिविष्नकारिण 
मारयामीत्ति सचिन्त्य पशतकूकुरा मुक्ता । तेच मुने प्रदक्षिण 
कृत्वा प्रणतोत्तमाद्खेन स्थिता । ततो ऽतिकोपाद्‌ वाणा मुक्तास्ते पुप्प- 
माला जाता । तस्मित्‌ समये तेन सप्तमनरके चयत्रिश्षत्ागरोप- 
मायुवंद्म । त चातिियमारोक्य पूर्णयोग त॒ मुनि प्रणम्य तत््व- 
माकण्पं उपलमसम्यक्टव गृहीत्वा प्रयमनरके चतुरगीतिवपंसहख- 
मायु कृतस्‌ । चित्रगुप्तमुनिसमीपे क्लायोपश्मिक वर्धमानस्वामिन 

पादमूरे क्षायिक सम्यक्त्व गृहीत्वा दर्नविगुद्धयादिभावनाभिस्तु 
तीर्थकरत्वमु्पाजितम्‌ ॥ 


कथाकोदा [२३] ४. 


[२२] जिनवन्दनादिभक्त्या पदरथ उति । 


[एक्का वि जिणे भक्ती णिदि दुक्छलक्वणासयरी 1 

सोक्वाणमणताण होदि हु सा कारण परम ॥७३०॥] = 

अस्य कथा--परधदेरो मियिलानगर्यां राजा पद्यरथं पापन्डध 
निर्भतो ऽख्व्या श्कपुष्ठे अर्व वाह्यस्नेकाकी कालगुहाभ्यन्तरे 
प्रविष्ट । तत्र दीप्ततपस् सुवर्ममुनिमारोक्योपनान्तो घोटकादवतीयं 
प्रणम्य धर्म॑श्रुत्वा सम्यकतवाणूत्रतान्यादाय पृष्टवान्‌-एवविघ 
ववेतृत्वादिक कि क्वाप्यत्यस्यास्ति । कथित मुनिना--चम्पाया 
वासुभूज्यतीथेकरदेवास्ति्ठन्ति, तस्य मम च मेरुसर्षपयोरिव वकतव 
दीप्तौ च महदन्तरम्‌ । एतदाकर्ण्य परमभव््या प्रभाते वन्दनार्थं तत्र 
गच्छतस्तस्य धन्वन्तरिविरवानुलोमचरदेवाभ्या तद्धुक्तिपरीक्षणार्थ 
सर्पेण मार्गखण्डन छत्रभद् नगरदाहा्यपशकुन कृत्वा वातघूली- 
पापाणाग्निज्वालायित च छृत्वा हस्ती कर्दमे च मग्नो दशित । 
ततो मन्त्यादिभिर्वायमाणो ऽपि न व्याघुटित । वासुपूज्याय नम 
इत्युक्त्वा कर्दमे हस्तिन पक्षिप्तवान्‌ ततस्तुष्टाभ्या ताभ्या माया- 


मुपसहूत्य प्ररस्य स्वरुजापहारो योजनघोषा भेरी च दत्ता) सवच 
वासुपुज्यतीथंकरदेव वन्दित्वा गणधरदेवो जात ॥ 


[२३] आराध्य नसस्कारमित्यादि । 


{जण्णाणी वि य गोवो आराधित्ता मदो णमोक्कार 1 
चपाए सेद्वकुले जादो पत्तो य समष्ण ७५९] 
अस्य कथा--अद्धदेशे चस्पानगर्या राजा नृवाह्न , श्ेष्टी 
वृपभवसस्तद्गोपालेनैकदा गृहमागच्छता यदास्तमितो भाविकासी) 
१) यथास्तमित्तो ऽमावकासौ 
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तिष्ठतोर्वाचा निबन्धो जात । यथावयोर्यो पुत्रीपत्रौ जायेते तयौ 
रूयोन्यविवाह कर्तव्यो येनावयो मर्वंदा स्नेहेन कालो गच्छतीति । 
तत कतिपयदिने सागरदत्तेन वसुमत्या वसुभिवनाभा पुत्रो जात । 
सच दिवकषे सर्पो रात्रो दिव्य पुरुपो मवति। तथा समुद्रद्तन 
समुद्रदत्ताया नागदत्ता नाम पुत्री जाता । सा वसुमित्रेण परिणीता 
स च रात्रौ दिव्प्रपुरपरूप धृत्वा नागदत्तया स भोगान्‌ भुडक्तं। 
एकदा समुद्रदत्तया नागदत्ता योवनभराक्रान्तामतियेन रूपवती 
दृष्ट्वा दीर्घ॑नि सवास मुक्त्वा उक्तम्‌--हा कष्टतर विधेश्चेष्टिनमीदुर्या 
मघ्पुत्या कीदृशो वरो जात इति । एतद्रच श्रुत्वा नागदत्तयोक्त 

मा विसरुरय [= मा विपाद गच्छ], मद्धूर्ता रात्रौ पिह्िरके सप 
जरीर मुक्त्वा दिव्य पुरषशरीर गृहीत्वा मया सह भोगान्‌ भुडक्तं । 
एतच्छूत्वा समुद्रदत्तया नागदत्तागृहे गत्वा रात्रौ वसुमित्रेण 
पिटारके सर्षशारीर मुक्त्वा दिव्य पुरुपञ्चरीर धृत्वा नि्॑ते पिटाक 
दग्ये वसुमित्रो रात्रिदिवमिष्ट कामभोगान्‌ भूञ्ञान सुखेन स्थितं 
एव भगवच्छरीरे कुत्सिते दर्भे भगवन्तौ विप्णुरोक एवं सतत 
यु भुज्ञानाम्ति्ठन्तीत्यभिप्रायेण देव मया एतच्छरीरदाहं कर्तु 
सार्ध इति ! एतदाकर्ण्य चित्तस्थकोपे सोनेन स्थित । एकदा 
पापद्धिगतेनातापनस्य योधरमुनिमालोक्य मम पापद्धिविघ्नकारिण 
मारयामीति सचिन्त्य पचशतक्रुकुरा सुक्ता । तेच मुन प्रदक्षिण 
कृत्वा प्रणतोत्तमा द्धन स्थिता । ततो ऽत्तिकोपाद्‌ बाणा मुक्तास्ते पुप्प- 
माला जाता । तस्मिन्‌ समये तेन सप्तमनरके चरयविदात्सागरोप- 
मायवंद्धम्‌ । त चातिरयमालोक्य पू्णयोग त मुनि प्रणम्य तत्त्व- 
माकण्यं उपरमसम्यक्त्व गृहीत्वा प्रथमनरके चतुरशीतिवपंसहसर- 
मायु कतम्‌ । चित्रगुपतमुनिस्मीपे क्षायोप्मिक व्धमानस्वामिन 

पादमरे क्षायिक सम्यक्त्व गृहीत्वा दर्शंनविशुदधयादिभावनाभिस्तु 


तीर्थकरत्वमुरपाजितम्‌ ॥ 


कथाफोदा [२३] ४१ 


[२२] जिनघन्दनादिभक्त्या पदरथ उति 1 


[एक्का वि जिणे त्ती णिदि दुक्छल्वंखभास्यरी 1 

सोक्वाणमणताण होदि हु सा कारण परम ।७३७।] 

अस्य कथा--मगघदेने मिधिखानगर्या राजा पदरथ पापद्धि 
निर्गतो ऽव्या जश्ञक्पु्ठे अश्व ॒वाहयन्ेकाकी कारगुहाभ्यन्तरे 
प्रविष्ट 1 तत्र दीप्ठतपस् सुचर्॑मुनिमालोक्योपशान्तो घोटकादवतीयं ६ 
परणम्य धर्म॒॑श्रुत्वा सम्यक्त्वाणृत्रतान्यादाय पृष्टवान्‌ू-एवविध 
ववतृत्वादिक कि क्वाप्यन्यस्यास्ति1 कथित मुनिना--चम्पाया 
वामुपूज्यतीर्थकरदेवास्ति्ठन्ति, तस्य परम च मेरसपंपयोरिव वक्तत्वे ९ 
दीप्तौ च महदन्तरम्‌ ! एतदाकर्ण्य परमभक्त्या प्रभाते वन्दनार्थ तवर 
गच्छतस्तस्य धन्वन्तरिविरवानुखोमचरदेवाभ्या तद्धूक्तिपरीक्षणार्थं 
सर्पेण मार्गखण्डन छत्रभद्ख नगरदाहाद्यपशकरुन कृत्वा वातधूली- १२ 
पापाणाग्निज्वाखायित च छरत्वा हस्ती कर्दमे च मग्नो दणित्त | 
ततो मन्त्यादिभिवर्यमाणो ऽपि न व्याघुटित 1 वामुपूज्याय नम 
इत्युक्तवा कदंमे हस्तिन प्रक्षप्तवान्‌ ततस्तुष्टाभ्या ताभ्या माया- १५ 


मुपलहत्य प्रशस्य सववंरुजापहारो योजनघोषा भेरी च दत्ता \ सच 
वामुपूज्यतीर्थकरदेव वन्दित्वा गणधरदेवो जात ॥ 


[२३] आश्य नमस्कारमित्यादि | 


[अण्णागी वि य गोवो जरापित्ता मदो णमोक्कार्‌ । 
चपाए सेद्ुकुले जादो पत्तो य सामण्ण ॥७९२॥] 
अस्य कथा-जद्धुदेगे चम्पानगयं राजा नबाहन , श्रेष्ठी 
वृपमदासस्तद्गोपालनेकदा गृहमागच्छता यदास्तमितो भा ॥ 
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चारणमुनिरदष्ट । गीतकाले तुपारे पतति शिलातलस्थो नि प्रावरण 
कथ रात्रौ गमयिष्यतीति सचिन्त्य गृहे गत्वा परिचमरात्रौ महिपी 
गृहीत्वा जीध्र गत । त मुनि समािस्थमालोक्य शरीरे पतित 
तुषार रफेटयित्वा ह॒स्तपादादिमदंन कृतवान्‌ । आदित्योदये ध्यान- 
मुपसहूत्य आसनभव्यो ऽयमिति मत्वा णमो भरहूताण' इति मन्व 
कथित । त च मन्त्रमुच्चायं भगवानाकाशे गतस्तन्मन्वस्योपरि तस्य 
महती श्रद्धा जातेति सवंक्रियासु प्रथमे तमुच्चारयति । श्रेष्ठिना 
किमेव रे विप्ठव करोपीति निवारित । तेन च पूवंवृत्तान्ते कथिते 
श्रे्ठिनोक्त त्वमेव धन्यो येन तत्पादा दृष्टा । एवमेकदा गद्धामुत्तीरयं 
ता महिष्यो वल्लक्षेत्र भक्षितुं चक्ति । ता निवर्तयितुमुत्सुकेन 
नमस्कारमुच्चार्यं जलमव्ये ज्चम्पा दत्ता । अदृद्यकाष्डेनोदरे विद्ध 
निदानेन मृत्वा अहुटास्या ध्रे्ठिन्या पुत्र सुदर्शननामा जात । 
अतिरूपवान्‌ सकरूविद्योपेत सागरसेनासागरदत्तयो पत्री मनोरमा 
परिणीतवान्‌ । एकदा वृपभदासघरे्ठी सुदर्शन निजपदे धृत्वा समाधि- 
गुप्तिमुनिसमीपे मुनिरभूत्‌ । सुदगंनो राज्ञा पूजित । सर्वजनप्रसिद्धो 
जात । एकदा राज्ञा सहोद्यानक्रीडाया महाविमूत्यागत 1 अभयमति- 
रज्या दृष्ट । विदह्ुरीभूतया वाव्री पृष्टा--को ऽयम्‌ । तया कथितम्‌ 
राजश्रे्ठो सुदर्गनो ऽम्‌ । पुनस्तयोक्तपू-यद्यमु मे मेलयसि तदा 
जीवामि, अन्यथा च्रिये । वात्या चावश्य मेकयामीति समुद्धीयंसा 
गृह नीता । कुम्भकारपार्ण्वे च गत्वा पृरुपप्रमाणो मृत्तिकापुत्तलक 
कारित । वस्त्रेण वेषयित्वा राज्ञीपार्श्वे गृहीत्वा गच्छन्ती मा हार 
पाकक्धृता । कौटिल्येन पुत्तलक प्रक्षिप्य भग्नमालोक्य तया ते 
भणिता --राज्नी पुरुपविधान करोति, अच वुभुक्षितास्य पुजा कारयि- 
ष्यति ) अय च भवद्धर्भगन अतो भवत सवन्प्रिनाते मारयिष्यामि। 
ततो भीतस्तेस्क्तम्‌-क्षमा कुर । को ऽपि कदाचिदपि त्वा न वारय- 
तीति) एव ह्वाररक्चकान्नियन्त्रित्वा अष्टम्यामर्वरात्रे मन्ाने कायो- 


कथारोश्च [२४] द्‌ 


त्सगंस्थ सुदगन आनीय तस्या समपित 1 आलि्धनादिविज्ञानस्तया 
न क्षोभित । पाणिपात्र प्रभाति निस्तीर्णोपसगं पारण करिष्यामीति 
प्रतिज्ञामादाय काष्ठीभूय स्थित । अभयमत्या आत्मान नखेविदार्यं 
श्रेष्ठिना बखाद्िव्वसिताहमिति प्रभाते फत्कार कृत । एतदाकरण्य 
राज्ञा श्रेष्ठ स्मशाने नीत्वा मायंतामिल्यक्तस्‌ । तत्र॒ राजपुरुपेण 
यो ऽसिस्तस्य सूक्त स तस्य कण्ठे पुष्पमाला वभूव । देवेन्तस्य शील- 
प्रशसा कृत्वा पृष्पवृष्टयादिक कृतम्‌ ! नगरजनेन राज्ञा च क्षमा 
कारिते । सुकान्तपुत्र निजपदे धृत्वा विमलवाहनमुनिपाख्वे तपो 
गृहीत्वा केवलमुत्पाद्य मोक्ष गत ॥ 


[२४] खण्डरछोकैरित्यादि । 


[जई दा खेडसिलोगेण जमो मरणादो फेडिदो राया 1 

पत्तो य सुसामण्ण कि पुण जिणउत्तसुत्तेण ।७७२।] 

अस्य कथा--ओौद्‌विपये धर्मनगरे राजा यम॒ सर्व॑नास्व्रजञो, 
राज्ञी धनवती, पूत्रो गर्दभ, पत्री कोणिका, अन्यासा राज्ञीना 
पुत्राणा पञ्चशतानि, मन्त्री दीर्ध॑नामा ) निमित्तिना आदेश कृत -य 
कोणिका परिणेष्यति स सर्वभुमिपतिर्भविष्यति। ततो यमेन कोणिका 
भूमिगृहे प्रच्छन्ना धृता, परत्तिचारका निवारिता , त कस्यापि कथ- 
यन्ति तास्‌ । एकदा प्चरातयतिभि सहागतस्य सुर्ममुनेर्वन्दनार्थं 
जन गच्छन्तमालोक्य यमो ज्ञानगर्वान्मुनीना निन्दा कुर्वाणस्तत्समीपे 
गत 1 मुनिज्ञाननिन्दाकरणात्तस्नणादेव वुद्धिनारस्तस्य जात ! ततत, 
निदो मुनीन्प्रणम्य ध्म॑माकण्यं गर्दभाय राज्य दत्तवा पचशतपुत् 
सह मुनिरमूत्‌ । पुत्रा सचे सर्वश्ुतधरा जाता । यमसुनेस्तु पच्च- 
नमस्का स्माज्मपि नायाति । गुरुणा गर्हितो लज्जितो गुरु पृष्वा 
तोधमेकाकी गत 1 त यवक्षेत्रमध्ये गदंभरथेन गच्छत एकपुरुषस्य 
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७४ श्री-प्रमाचन्द्र-करत 


गर्दभा यवभक्षणार्थं नयन्ति पुननिक्षिपन्ति। तानित्थमवलोक्य यम- 
मुनिना खण्डदलोक कृत -- 

कड्ढसि पुणु गिक्लेवसि रे गदहा जव पेच्छसि खादहु । 
अन्यदा तस्य मार्गे गच्छतो लोक पव्ाणा क्रीडता काष्टकोणिका 
विले पतिता । ते चातीव पर्यन्त इतस्ततो धावन्ति । यममुनिना 
तामवलोक्य खण्डखोक कृत -- 


अण्णत्य कि पलोवह तुम्हे एत्याणिवुह्धिया च्छिद अच्छ कोणिया 1 


एकदा मण्डूक भीत पदिनीपत्रतिरोहितसर्पभिमुख गच्छन्तमालोक्य 
खण्डदलोक कृत -- 
अम्हादो णत्थि भय दीहादौ दीसदे भय तुमह । 

एतैस्तिमि खण्डञलोके स्वाध्यायवन्दनादिक कूवन्विह्‌रमाणो धमं- 
नगरोद्याने कायोत्सर्गेण स्थित । तमाकण्यं दीर्घगदभौ शद्धितौ त 
मारयितु रात्रौ गतो तदुष्ठस्थितौ । दीघस्तन्मारणा्थं पुन पूनरसि- 
माकपंति मुनिवधशङ्धितत्वान्न हन्ति । तथा गर्दभो ऽपि तस्मिन्प्रस्तावे 
मुनिना स्वाध्याय गृह्ुता प्रथम खण्डश्टोक पठित । कड्ढसि पू 
तमाकर्ण्यं गदंमेन दीर्घो भणित -रक्षितौ मुनिना। द्वितीयखण्ड- 
ठ्छोकमाकरण्यं भणित गर्दभेन-भो दीघं मुनिनं राज्या्थैमागत 
कितु कोणिका कथयितुमागत । तृतीयश्लोकमाक्यं गर्दभेन 
चिन्तितम्‌-दु्रो ऽय दीर्घो मा हन्तुमिच्छति । मुनि स्नेहान्मम वुद्धि 
दातुमागत ! ततो द्वावपि तौ सुनि प्रणम्य धर्म॑माकण्यं श्रावको 
जातौ । यममुनिरपि च वेराग्य गत श्रमणत्व विलिष्ट चारित्र प्राप्य 
सप्तद्ियुक्तो जात ॥ 








१) पच्छनि 
२) सादिह 


कथा [२५] ४५ 
[२५] दुष इत्यादि 1 


[दढसुप्पो सुलहदो पचणयोक्का रमेत्तदुदणाण । 
उवजत्तो काख्गदो देवो आदो महडटीभो ।॥७७३1| 
अस्य कथा--उज्जयिनीनगर्या राजा घनपालो, राज्ञी धनवती । 
वसन्तोत्सवे तस्या दिव्य हारमवटोक्य वसन्तसेनया गणिकया 
चिन्तितप्‌- किमनेन विना जीवितेनेति गुहे गत्वा स्थिता) सा 
रा्ौ दढनप॑चौरेणागत्य पृष्रा- कि प्रिरे रुठासि । तयोक्तम्‌ -तवं 
नर्ाकितु यदि राज्ञीहार मेदेहि तदा जीवामि नान्यथा । ता 
समुद्र्य रात्रौ हार चौरयित्वा निर्गत । हारोद्योतेन यमपाञेन 
कोदुपालेन धृतो राजवचनेन शुकेन प्रोत \ प्रमाते धनदत्तशरेषठौ 
चेत्यार्य गच्छन्‌ तेन भणित - दयादुस्त्व तृपितस्य मे अरूपान 
देहि 1 तस्योपकारमिच्छता भणित श्रेषठिना--दादशवपेरय मे 
गरणा महाविद्या दत्ता जलमानयत सा मे विस्मरति ! यद्यागतस्य 
तामे कथयसि तदा आनयामि जलम्‌ } तेनोक्तमेव करोमि 1 तत 
श्रेष्ठो पञ्चनमस्कारास्तस्य कथयित्वा गत । दढदूर्॑स्तानुच्चारयन्‌ 
स्मरन्पुत्वा सौमं देवो जात । हेरिके राज्ञं कथितम्रू-देव, 
धनदत्तशवष्ठौ चौरसमीप गत्वा किचिन्मन्वित्तवान्‌ । श्रेष्ठिगृहे तस्य 
द्रव्य तितीति पर्याखोच्य राज्ञा श्रेष्ठिधरणक गृहुरक्षण चाक्ञातम्‌ । 
तेन देवेनागस्य प्रा्िहार्यकरणार्थं श्रेष्गृहद्रारे खकूटिधरपुरुषरूप 
धुत्वा तद्गृहे प्रविशन्तो राजपुरुषा निवारिता तेन ते प्रविशन्तौ 
लवुटेन मायया मारिता । एव वृत्तान्तमाकण्यं राज्ञा ये ज्ये बहूव 
प्रेपितास्ते ऽपि तथा मारिता । वहेन कोपाद्राजा स्वपमागत्त 1 
चल समस्त तयेव मारितम्‌ ! राजा नष! तेन मेणितो यदि 
श्रेष्ठिनि शरण प्रवि तदा रक्षामि त्व नान्यथेति ! तत श्रेष्ठिन्‌ 
रश्च रसतेति बरुवाणो रजा वेसतिकाया श्रेप्ठिस्मीप गत 1 श्रेष्ठिना 
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७७ श्री-प्रभाचन्द्र-करुत 


गर्दभा यवभक्षणार्थं नयन्ति पूननिक्षिपन्ति। तानित्यमवलोक्य यम- 
मुनिना खण्डञ्लोक कृत -- 


कड्ढसि पुणु गिक्लेवसि रे गदहा जव पेच्छसि खादहु 1 
अन्यदा तस्य मागे गच्छतो लोक पुत्राणा क्रीडता काछकोणिका 
विले पत्तिता । ते चातीव पदयन्त इतस्ततो धावन्ति । यममुनिना 
तामवलोक्य खण्डरलोक कृत - 


अण्णत्थ कि पलोवह तुम्हे एत्याणिबुद्टिया चच अच्छड्‌ कोणिया । 


एकदा मण्डूकं भीत पद्िनीपत्रतिरोहितसर्पाभिमुख गच्छन्तमालोक्य 
खण्डश्लोक कृत -- 
अम्दादो णत्थि भय दीहादो दीसदे भय तुम्ह्‌ 1 

एतैस्निमि खण्डञ्लोके स्वाध्यायवन्दनादिक कुर्वन्विहुरमाणो धर्म. 
नगरोदयाने कायोत्सर्गेण स्थित । तमाकण्यं दीरघगर्दभो शद्धो त 
मारयितु रात्रौ गतो तृष्ठस्थितौ । दीवस्तन्मारणार्थः पुन पुनरसि- 
माकप॑ति मुनिवधशङ्धुतत्वान्न हन्ति ! तथा गर्द॑भौ ऽपि तस्मिन्परस्तावे 
मुनिना स्वान्याय गृह्णता प्रथम खण्डदलोक पठित । कड्ढसि पु-1 
तमाकण्यं गद॑मेन दीर्घो भणित -लक्षितौ मुनिना । द्ितीयखण्ड- 
व्छोकमाकण्य भणित गर्द॑भेन--मो दीघं मुनि्नं॑राज्यार्थमागत 
कितु कोणिका कथयितुमागत । तृतीयदछोकमाकरण्यं गर्दभेन 
चिन्तितम्‌-दुषटो ऽय दीर्घो मा हन्तुमिच्छति । मुनि स्नेहान्मम वृद्धि 
दातुमागत । ततो द्वावपि तौ मुनि प्रणम्य धर्ममाकरण्यं श्रावकौ 
जातौ 1 यममुनिरपि च वेराग्य गत श्रमणत्व विजिष्ट चारित्र प्राप्य 
सप्तद्धियुक्तो जात ॥ 





१) पच्छमि 
२) सादिहु 


कथाकेदय [२५] ४५ 
[२५] दमुपे इत्यादि । 


[पप भूरहो पचणमोवकारमेत्तगुदणाणे । 
उवकत्तो काल्गदौ देवो जादो महदटीयो ॥=५३॥} 
अस्य देथा--उज्जयिनीनग्या राजा धतपालो, रकी वदचनी । 
वन्त्य तस्या दिव्य हारमवलोक्य॒वमन्तसेनरा गणिकेवा 
चिन्तितम्‌--किमनेन विना जीवितेनेति बृह गला स्थिता सा 
रत्रौ ृ्यपोरेणागत्य पृष्ा-कि श्रिय शुसि । तयोक्तम्‌ -तव 
तेश्षराकिततु पदि राज्ञीहयर मे देहि तदो जीवाश्च नान्या! ता 
समुदीर्य रात्रौ हर्‌ चोरयित्वा निर्गतं 1 हारेदर्ोततेन यमपानेन ९ 
को्टारेन धृतो राजवचनेन यूके प्रोत । भ्रमति वनदततेी 
चै्ारये गच्छन्‌ तेन भणित ~- दयात तुपितस्य मे जल्पान 
देहि । त्योयकारमिच्छता भणित श्रे्िना-द्रादगवपर्य मे १९ 
गरणा महाविद्या दत्ता जमानत सा मे विरमति) यद्यामितम्य 
तामे कथयसि तदा आनयामि जलम्‌ । तेनोक्तमेव करोमि । तत 
श्प पञ्चनमस्कारास्तस्य कथयां गत ) दृढनू्स्तारुच्चारयन्‌ १५ 
समर्मूत्वा सधम देवो जातं । टेक राक कयितप्‌-देव, 
धतदतशरष्ठो चोरसमीप गत्वा किचनिन्मन्व्रितवान्‌ । श्रेपिृहे तस्थ 
रव्य तिष्ठतीति पर्यालोच्य राजञा भरेष्ठिधरणक गृहुरक्षणं चाजञातम्‌ 1 
तेन द्वेन प्रातिहायंकरणारथ श्रेष्ठिगृहे छकुटिधरपुरपप 
धत्वा तद्गृहे भरविशन्तो राजपुर्पां निवारिता तेन ते प्रविलन्तौ 
खृकुटेन भाया मारिता । एव वृततान्तमाकष्ये राजा यै ज्य ५ 
प्रेपितास्ते ऽपि तया मारिता \ वहेन केोपाद्राजा त्वे ९१ 
वक समस्तं तथेव मास्तिम्‌ ! राजा नष्ट! हैन ६ 
रष्ठिन शरण प्रविकषसि तदा रक्षामि त्वै नान्ययेति ॥ यदि 
र रदति हूवाणो सजा वसतिकाया शरेष्ठिमीय 1 तते प्रेष्ठ, २४ 


चत्‌ 1 प्रेष्ठा 


1, 


1 


१२ 


१५ 


१८ 


२९१ 


२४ 


७६ श्री-प्रमाचन्छ-कत 


च कर्त्व किम्थमेतक्छृतमिति पृष्ट । श्रं व्ठिन प्रणम्य तेन कथितम्‌- 
सो ऽह दढशूर्पो भवत्प्रसादात्‌ सौधर्म महद्धिकदेवो जात ! तव 
प्रातिहार्याथमेतत्कृतम्‌ ॥ 
[२६ | चाण्डालः सुरपूजामित्यादि । 

[पाणो वि पाडिहेर पत्तो दो वि सुसुमारहदे । 

एक्केण अप्पकालक्कदेण ऽहिसावदगुणेण ॥८२२।॥] 

अस्य कथा-वाराणसीनगर्या राजा पाकासन सकलदेरो 
मरक श्रुत्वा कातिकशुक्लाष्टम्या प्रमृत्यष्टदिनाति शान्त्यर्थं जीवा- 
मारिघोपणा कारितवान्‌ 1 सप्तन्यसनाभिभूतेन राजश्रेष्पुत्रेण 
वर्मनास्ना उद्यानवने चरन्‌ राजकीयमेद्‌को मारयित्वा पिशितो- 
पयोग कृत्वा अस्थीनि गर्ताया निक्षिप्य मृत्तिकया पिधाय गत । 
मेदृकाददंने राज्ञा सर्वव चरा निरूपिता । रात्रौ चोचानपाल्केन 
रवभार्याया मेद्‌कमारणवृत्तान्त कथित । त श्रुत्वा चरेण राज्ञ 
कथितम्‌--राज्ञा च श्रं ष्ठिपूव्रस्य धर्म॑नाम्न जूलारोहुण कायंता- 
पिति यमदण्डकोदुपाखो भणित । तेन च शूलप्रदेशे त नीत्वा 
यमपारमात ङ्खन्तन्मा रणाथेमाकारित । तेन च सर्वोषिधीमुनिसमीपे 
धम॑माकण्यं चतुदंश्या जीव न मारयिष्यामीति ब्रत गृहीतस्‌ । ततो 
गास गत इति कथय त्वसिति भार्यां भणित्वा गृहकोणे सलिप्य 
स्थित । तया तथा कथिते बहुसुवण॑युक्तचौ रमारणे स पापो ऽ गत 
इति यसदण्डवचनात्तया हृस्तसन्ञया दरित । निसारितोऽपि 
वदत्यद्य न मारयामि । राज्ञो ऽप्यग्रे नीतो देवाच न मारयामि 
चतुर्दज्या जीवघाते ममावगहो ऽस्तीति वदति । तत कुपितेन राजोक्त 
द्वावपि सुसुमारहदि निक्षिपेति 1 यमदण्डेन द्वावपि तत्र निक्षिप्तौ 
र्म सुसुमारेभक्षित । यमपालो ब्रतमाहात्म्याज्जलूदेवताभि 


सिंहासने धृत्वा पूजित ॥ 
1 


१) सलिप्य 


कथाक्तेक्न [२५] ७ 
[२७] अतरृतवचनेम्‌ मरक वसुः्च गत इध्यादि । 


[ पावस्सागमदार असच्चकयेण भणति ह अणिदा | 
हिदएण अपावो वि हु सोसेण गदो वसू भिरय ८५९] 


सस्य कवा-अयोध्याया राजा जयो, र्त युरक्ता, तलुन्ो 
वसु , उपाध्याय क्षीरकदस्वस्तद्ाय स्वस्तिमती, पुत्र पर्वतो, 


३ 


वैदेशिको नारद चयो ऽपि क्षीरकदम्बाचारय॑पावे पठन्ति । पर्वतस्य ६ 


विजञिप्टपरिज्ञानादर्चनात्‌ स्वस्तिमतो रुष्टा निजपुत्र न पाठमक्षीति 
निस्य भणति! उपाध्याकेनोत्तम्‌-जडो ऽयम । तथा हि कपर्दकान्‌ 


दत्वा नेयोऽपि छाना भणिता । कपदेकेर्वणकान्‌ सक्षित्वा कपद- ९ 


काञ्च गृहीत्वा आगच्छथ । पवेत कपदकर्चणकान्‌ भक्षिता रिक्तो 
हमागते । वसुनारदौ चाघेपृच्छमिषेण वहुस्थानेषु चणकान्‌ 


भक्त्वा कपर्दके सहितावागतौ । तथा एकान्ते यत्र को ऽपि नं परयति १२ 


तन छगवपप्रेपणे गर्ताया छर वित्वा पर्वत जागत । वसुतारदौ 
सरवर यमादिल्यादयस्व पव्यन्तीति सत्वा जीवन्तौ छागौ गृहीत्वा 


आगतौ \ ततो पुष्ट पर्वतभडत्वमित्युपाध्यायेन भमितता ) एकदा १५ 


ऽत्ापरराधो वसुर्पाध्यायेन ष्या कुट्यमान स्वस्तिमत्या रक्षित 1 
सेन च वरो दत्तस्ततस्तयोकस्‌--यवय याचयिष्याभि तदा दयास्तम्‌ । 


एकदाटव्या चल्वासे धवि वृहदारण्यकशासत पन्त स्थिता । तत्रैव १८ 


प्रदेशे स्वाध्याय गुदीतु चारममुनी अवतीर्णौ । रघुपुनिनोक्तम्‌-- 
भगवच्‌, प्य कषतशुम््ा एते पठन्ति 1 मगवतोक्तमेतेषु द्यौ नरक- 
भामिनो । तद्टचनमाकण्यं क्षोरकादम्बरं 

भ्णम्य कौ नकगएसिवाविति मुनि पृष्ट्वा वसुपचंसादिति चिर्त्‌- 
बुद्धिरसौ मुनिजात्त 1 


पर्व॑त पञ्चदातछात्रणामुषाध्यायो जात 1 
चरो देशान्तर मत्त 


दछानान्‌ गृह्‌ प्रप्य सुनि २१ 


) जयौ वसवे राज्य दत्वा सुनिरमूत्‌ ! २४ 
एकदाटव्यामेकेने पापष्धिके 


न मृगस्य बाणौ मुव्त ! आकाशप्फुरिके 


१२ 


१५ 


१८ 


२९१ 


(1 


ट श्रो-प्रमाचन्छ-छ्त 


लगित्वा व्याघुटित । कि कारणमिति वितवर्यं तत्र गत्वा त 
सपृष्ट्वा त ज्ञात्वा वसो कथितम्‌ । वसुरुच प्रच्छन्नवृत्या त गृहुमा- 
नयत्‌ विष्टर कृत्वा सभाया तस्योपरि गगने स्थित । एकदा नारद्‌ 
पर्वतपाख्वे आगत । तत्र प्रस्तावे अजेयेषटव्यमिति वाक्यम्‌ अनजैरछागे- 
रिति व्याख्यात पर्वतेन । नारदेनोक्तप्‌-अजेख्िवषधन्यिरि्युपा- 
ध्यायव्यास्यातस्‌ 1 विवादे सति जिह्ाच्छेदप्रतिन्ञा कृत्वा वसुवचन 
प्रमाणीकृत्य स्थितौ । तच्छत्वा स्वस्तिमत्या भवतोर्भणितो विरूपक 
त्वया व्यास्यात तव पिता सदा तरिवापिकधान्येरेव याग करोति) 
ततम्तया गत्वा वमुवरं प्रथित । पर्वंतवचन त्वया प्रमाणीकतेव्य- 
मिति! प्रभाते द्योर्वचनमाकर्ण्यं उपाध्यायव्याख्यान स्मरतापि 
पर्वतव्चन प्रमाणीकृतम्‌ । तत सिहासनात्पतितो नारदैनोपान्याया- 
मद्यापि भणेति भणितो ऽपि पवंत्तवचन प्रमाणमिति भणति । ततो 
भूमौ प्रविष्टो मृत्वा सप्तमनरक गत । 


[२८] परधनहरणमनोपः श्रीभूतिरित्यादि । 


[ परदव्वहुरणबुद्धी सिरिभूदी णयरमज्स्यारम्मि। 

दोदरणं हदो पहेदो पत्तो सो दीहससार ॥ ८७४॥ ] 
अस्य कथा--सिहुपुरे राजा सिहसेनो, राज्ञी रामदत्ता, पुरो 
हिति श्रीभूति सव॑लोकविर्वसनीय । पञ्चपण्डपत्तने वणिक्‌ 
सुमित्रो, भार्या सुमित्रा, पृत्र॒ममुद्रदत्त । तौ वाणिज्येन सिहपुर 
मायातौ पञ्च रत्नानि श्रीभूत्िपार्घ्वे घृत्वा तातप्ल्नी निजमार्या च 
धृत्वा रत्नद्वीप गतौ । द्रव्यमुपाच्यं व्याघुटितो समुद्रमध्ये स्फुटिते 
वणे सुमित्रादयो मृता । समुद्रदत्त कथमपि सिहपुरनगरमागतो 
जननीभार्ययो्मिकित्वा श्रीमूतिपा्े सत्नार्थी गत । तेन च तमा- 
गच्छन्तमालोक्य लोम गतेन पाञ्वंम्थलोकाना कवितम्‌--पुरुपो ऽय 


कथारोश्च [२९] ९ 


स्फुटितपरवहणेगरहिक मा प्रणम्य रत्नानि याचिप्यति ! तयैव 
याचन दुरव्॑रतौ लोकाना प्रत्यय पुरयित्वा प्रहिलो भणित्वा निस्सा- 
रिति 1 श्रोभूतिना मम रत्नानि गृहीतानीति सर्वत्र त्कार इत्वा 
जङ्लसमीपस्थ परिचमराव्रो पूतार करोनीति पण्मासेपु गतेपु 
सस्या राजा भमित -नाय ग्रहिलो नित्यमेतादृशचवचनोच्चारणात्‌ 1 
ततो राज्ञा स एकान्ते पृष्टस्तेन च पुव॑वृत्तान्त कयित । ततो 
रत्तग्रहणोपायो रचित । सिदह्ेनशिवभूत्योने रामदत्तया जय- 
पाली तया रिवभूतिर्भोजिन पृष्टरतेन कथित्त अतस्तदेव साभिज्ञान 
छृत्ना रामदत्तया निपुणमतिविलासिनी रिवभृत्तिभार्याया पाख 
या ग्रहिलर्ानि याचितु प्रपिता । तया च न दत्तानि । पुनर्नामा- 
दितमुद्िकासाभिज्ञानेन याचितानि । तथापि न दतानि। पून- 


यंलोपवीताभिज्ञानेन याचितानि ततो भीतया समपितानि | तया 
राज्ञो दाक्षतानि । तेन च निजवहुरत्नाना मध्ये क्षिप्त्वा ग्रहिलो 
भणितो निजरलनानि गृहाणेति 1 तेन गृहीतानि । ततो रुष्टेन राज्ञा 
गदंमारोहणादिना ? 


॥ शवमूतिर्ननरमध्ये हतविग्रहतीकृतो मृत्वा 
दीघंमसारी जात ॥ 


[२९] वाएत्रिको ऽपि कर्म व्वधादित्यादि । 


[ णीचपि कुणदि कम्म कुलपृत्तदुगुखिय विगदमाणो । 
` वारत्तिमो वि कम्म अकासि अदं कधिया हैट ॥९०९] ] 
भस्य कथा--अदिच्छव्रनगरे ब्राहमण सिवभूतिर्भ्भ्या वपुनर्मा, 
पुरौ सोमशर्मनिवदय्मौ च ! वेद पठता ज्येष्ठेन कनिष्ठो वरत्रया 
ठत । तत्प्रभृति गिवशमेणो वारनिक इत्ति नाम जातम्‌ ! तेन 
नाम्ना जदहुयमानो निविष्णो निर्गत्य नविस्त्या दमधराचार्यपार्धये 
मुनिर्भूत्वा महाटव्या मानोवनामादिविधिना त्तप करोति 1 एकदा 
1 


+ 1 
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५० श्री-प्रमाचच्छ-छत 


सागरदत्तसाथंवाहस्याग्रे गद्धदत्तनटपुत्री मदनवेगा नृत्यन्तीमाखोनय 
वर्या गतो भग्न । ता परिणीय दादशवषंस्तदटिज्ञाने ऽप्यतिदक्षो भूत्वा 
राजगरूह॒नगरे श्रेणिकस्याये वोपरि खेद्धपञ्रे तया सह नृत्य कवं- 
चाकाने विद्याधरयुगलमालोक्य जातिस्मरो जाते । विजयाधंदक्षिण- 
श्रेण्या प्रियक रनगरे राजा प्रियकरो राज्ञी प्रभावती तद्पु्रौ ऽह पुवं 
भवे प्रियकरनामा सवंविद्यापारग । ततत भोग भुक्त्वा तपो गृहीत्वा 
सौधे देवो भूत्वा व्युत्वैष जात ! इय च मम विद्याधरी देवौ चे 
भार्यासीदित्ति सापि तत्रैव जातिस्मरी जाता। ततस्तयोविदयाधर- 
भवरविद्या समायाता । तास्त्यक्त्वा वारत्रिको दमधराचायंसमीपे 
तपो गृहीत्वा केवलमुत्पाद्य निर्वाण गत ॥ 


[२०] पादाइयुषटठमसन्त गणिसायां गोरसं दीप इत्यादि । 


[ वारस वासाणि वि सवसित्तु कामादुरो य णासीय। 
पादगदटुमसत गणियाए गोरसदीवो ॥ ९१५ ॥ | 


अस्य कथा--कुलार्देने श्रावस्तीनगर्या राजा दीपायन । तेन 
चैतरोत्सवे उद्याने मञ्जरितास्रवृक्षमारोक्य एका मञ्ञरी कर्णपुरी- 
करता । तमालोक्य लोकं कणंपूर कुवंद्धिङ्च आप्रवृक्षो निर्मूल 
नादित 1 न्याघुटता राज्ञा तस्य नानमालोक्य सर्व॑मतित्यमिति 
चिन्तयित्वा उदीणंवल्वाहनपु्नाय राज्य दत्त्वा उत्तरभूतिमुनिसमीपे 
तपो गहीत्वा गुरुणा सहोज्जयिन्या गत । उद्याने कोकिलालाप 
श्रत्वोत्तरम॒निनोक्तम्‌-यो मुनिरदयोज्जयिन्या चर्याया यास्यति 
तस्य ब्रतभद्धौ भविप्यति । तत उपोपिता केचित्केचिदन्यत्र चर्य 
गता 1 दीपायनमुनिस्तु गिरौ आतपेन योग कृत्वा गुरुवचनमश्रुत्वा 
उज्जयिन्या चर्याया प्रविष्ट । तत्रोदीणंवल्वाहूनभयेन सखात्तिकाया 


कथारोद् [२३०] ५१ 


खन्यमानाया राजाज्ञया नि सर्रतिगत्स॑लोक खात्तिका सान्यतो 
ऽसावपि भणित --भट्रारक, खातिकाया घात देहि ! स चागच्छनु 
दास्यामी्युक्त्वा अग्रे गत । अथ वासणसीनगर्यां राजां श्रीधर्मो, ३ 
राज्ञी श्रीमती, पुत्री श्रीकान्ता ! सा उज्जयिन्या जितदात्रुणा परि- 
णीता । तस्या कायसुन्दरी विरासिनी श्रीधमराजेन दत्ता सा 
जितल्त्रो पराणश्रिया जाता ) श्रीकान्तया पिततु कयित्तम्‌-पित्राच ६ 
सकेतिनापि तेन कायसुन्दर्या पादाद्खषठे नखे विप सचारितेम्‌ । तैन 
दुर्गन्धो नाडीव्रणो जात \ ततो जितशतरुणा परिहूत सुव्ण॑मया गुन 
गणिकाचुच्या म्थिता। ता द्ष्ट्वा सृद्धारा तदासक्तचित्त सं ९ 
मुतिर्व्याचूटितो लोकेवचनाद्‌ भूमिविहारिणीजल्वाहिनीविद्ाभ्याम- 
भिमन्व्य कू्यलिन खातिकाया घात्त दत्वा गप । कूर्दरजलेनोपद्रुता 
नगरी ता वार्त च श्रत्वा सकललोक सह्‌ च्वा राजा तन्पुने प्रादे १२ 
रग्न कायमसुन्दर्या उपरि सस्नेहा तदीयदृष्टि दृष्ट्वा राज्ञा तदभि- 
प्रायमोरक्य गृहे नीत्वा सा तस्य सर्मापिता 1 प्रधानपद च दत्तम्‌ । 
भणिता सा--यद्यस्य किचिदनिष्ट भवेति तदा तव निग्रह्‌ करिष्या- १५ 
सीति । एकदा द्रीपन्तराद्रतनपादुके राज्ञ प्रभूतेरानीते राज्ञाचते 
गौरसदीपस्य दत्ते तेन च तत्परिधानार्थं कायसुन्दरीचरणसूवर्णा- 
दुष्टेन धृत्वा आष्ट } नि सूते तस्मन्नाडीत्रणमारोक्य वैराग्य १८ 
गतो चिसलचन्द्राचार्य॑समीषे मुनिर्भुतापि तामेव स्मरत्ति। साच 
-राजनिग्रहुमयाद्गले चीर बद्धवा उकल्मनं कृत्वा मृता ! राज्ञा च 
कुपितेन तस्या अग्तिदान निषिद्धम्‌ । तते उ्मशाने घातिता कथिता २१ 
चे 1 गुरुग्ा ज्ञानिना भ्र्मणिकाया गतेन तस्या दिक्ि ग्वा तखे 
वृहद्ेखा गौरसदीपमुनिवूंत 1 तद्गन्धेन पीडित आगत्य मुनिनोक्तम्‌ 
--्य सा स्वदया वल्छभा । इदानीमेत्तस्या किमिति तव गन्धो ऽपि २४ 


च प्रतिभासत इत्युक्त्वा सा तस्य दिता) ततो नि शस्य तप 
रव! पररोक गत ॥ 


द्‌ 


१५ 


२९१ 


५२ श्री-प्रसाचन््-करृत 


[३१] कडारपिद्ञो गतो नश्कय्‌ । 


[ इहलोए वि महत्ठ दोस कामस्स वसगदो पत्तो । 
कालगदो वि य पच्छा कडारपिगो गदो गिरय ॥९३५।|] 


अस्य कथा--काम्पिल्यनगरे राजा नरसिह्‌ , मन्ध सुमति - 
भार्या घनश्ची , पुत्र कडारपिद्धु , राजशरष्ठौ कुवेरदत्त । श्रेष्ठिनी 
प्रियद्धपुन्दरी अलिगयवद्रूपकावण्ययौवनयुक्ता । ता दुष्ट्वा स 
कडारपिद्धो विह्वरीभूतो गृहे गत्वा स्थितो मात्रा पृष्ट । किमी- 
द्नी पूत तवावरथा जाता । तेन कथितम्‌--श््ठिन्या विना च्रिये 
ऽहम्‌ । ततस्तया सुमतिमन्तरिण कथितम्‌ 1 तेन च कपटेन मणितो 
राजा 1 देव रत्नदीपािजल्पनामानि] पक्षिण त्प्टी समानयतु । 
तत्प्रमावेन व्यायिमरणपरचक्रादयो न॒ भवन्ति ततो राज्ञा 
तमानेवु स प्रेपित 1 तेन व निजगमन प्रियद्खुसुन्दर्या कथितम्‌ ] 
तया भणितम्‌ कडारपिद्धो मे शीरनाञ् कतुंमिच्छति । तदर्थं तव 
गमनमिति । एतदाकर्ण्य नुभदिने प्रवहूण प्रेष्य श्रेष्ठी व्याघुट्य 
प्रच्छन्नो गृहे स्थित । कडारपिद्ध आगतो वर्चगृह नि सन्विमञ्चके 
प्रच्छदपटिकाप्रच्छादिते उपविष्टो वर्चोगृहान्त पतितत पण्मासा- 
स्तत्र स्थित 1 सर्वपिच्छपक्षान्‌ कृत्वा नगरक्षोमेनागते प्रोहृणे स 
कडारपिद्धौ राजसमीपे नीत । पूरव॑वृत्तान्त कथित । गद॑भारोह्‌- 
णादिना क्डारपिद्खं कदथितो मृतो नरक गत ॥ 
[३२] साक्ितपुराधिपतिर्दवरतिरित्यादि | 
[ जकेतपुराथिवदी देव रदी रज्जसोक्खपल्भद्रो । 
परगुलहेद दधो णदीए र्त्ताए देवीए ॥९४९॥ ] 
अस्य कथा--अयोव्याया राजा देवरत्ि, राज्ञी रक्ता। स 
क 


२४ १) निमिन्वू 


कथाकोश्च [३२] ५ 


तस्मामासव्त सात्रभिरसिभूयमानो ऽपि राजकार्यं किचिदपि न विन्त- 
यति ततो जयतेनकरुमार राच्ये प्रतिष्ठाप्य मन्विभि स रक्तया सहं 
तिरद्धारितो ऽट्वी गत 1 तस्या वुभृक्षिताया निजोरमास सस्छव्य 
तैन दत्तम्‌ । तुपितायादइचं निजवाहुसिरारक्तमोपध्या जल कृता 
दत्तम्‌ 1 एवमागत्य यमुनानदीतीरे वृक्षते ता धूत्वा तस्या भोजन- 
मानेतु प्रामभ्यन्तरं गत । तद्वृक्षसमीपे वाटिकासेचनाय॑मरघटू 
खेटयन्त पद्ध गीत कुरवैन्त दष्ट्वा सा तस्यास 1 ततस्तयाक्तमू-- 
मामिच्छ सखम्‌। पद्धनोक्तम्‌-त्वदीयभर्तुविभेमि। तयोक्तम्‌-- 
विन्धो भव मारयामि रुण्ता तस्‌ ! एतम्मिनप्रम्ताये स॒ भोजन 
गृदीत्वा आगत 1 तयां च रोदन करतुमारव्यम्‌ 1 ततन्तेनोवतस्‌-- 
किमर्थं प्रिये रोदन करोषि 1 तयोक्तम्‌--तवायुप्रन्िदिते भ्य हताशा 
किं करोभि । तेनोक्तस्‌ - किमनेन प्रिये स्वयैव सर्वं मम पूयते । 
तथाप्याचारमात करोमीत्युक्ता त॒न्रियरन्थितपुष्परयमुनातीरे त 

धयित्वा नया प्रक्षिप्य पद्धूना सह्‌ निर्व्याकरूला स्थिता \ देव- 
रतिडन चदीप्रवाहेणं गता कथमपि नदीतोयाचि सृच्य मद्धल्पुरे 
वहिवृक्षतले सप्त } तत्र व्यपव्यो राजा श्रीवर्धनो मृत ! ततो 
विधिना मन्वरिभणितपटुहुस्तिना पूर्णकल्दोन स्नापितो राज्ये 
स्थापित । खिय न पश्यति ! पडगुराना किविन्न ददाति ! रक्तापि 
चोर्र्के पद्ध कृत्वा स्कन्धेन प्रिवह॒न्ती सम परि भीत पतिरिति 
काना कथयन्तो लोके सती सण्यमाना मद्धुल्पुरे समायाता । 
राजसिदद्रारे च गता प्रतीहारेण राज्ञो विल्षप्त । सतीपड गु शुस्वरौ 
दारि तिष्ठत 1 काण्डपटान्त्घानिनः तदीय वचनमाकर्ण्य दब्देन 
परिज्ञाय सोपदहास तदीय सतीत्व प्ररस्य म्रविचायं तस्यैव जयसेन- 
पुत्रस्य राज्त सम्य दमवराचायंत्षमोपे तपो गृहीत्वा स्वर्गं गत ॥ 


१) कण्डवा्टा 


१५ 


रथ 


१२ 


१ 


१८ 


२९१ 


प्ट श्री-प्रमाचन्द्र-करत 
[३३] विच्छेदेर््यावसतो गोपवतीमस्तकमिस्यादि । 


[ ईसादट्याए गोववदीए गामक्‌डधूदियासीस । 
च्िण्ण पहदो तव भल्लएण पासम्मि सौहुवलो ॥९५० ] 


अस्य कथा-पलाराग्रामे विपयिकरसिहुबलो, भार्या गोपवती 
तच्चौरिकया पद्विनीखेटग्रामे सिहुेनग्रामकूटस्य पुत्री सुभद्रा परि- 
णीतवान्‌। तच्छत्वा गोपवती कोपात्तत्र गत्वा तद्ग प्रविदय मातृकामरे 
सुपाया सुभद्राया मस्तकं गृहीत्वा व्याघुटिता । प्रभाते सुमद्रारुण्ड 
दृष्रवा लज्जित्वा पलाशग्रामे आगत । गोपवत्या चाभ्यागतस्वागतं 
करत्वा भोजन दत्तम्‌ । तच्चोेगात्न रोचते तस्य । ततस्तयोक्तस्‌- 
सुभद्राया मुख पद्य यैन भोजन रोचत इटयुक्टा तन्मस्तक 
तःद्राजने क्षिप्तम्‌। ततो राक्षसीयमिति मत्वा भयत्रस्तो नश्यच्छल्येन 
विदार्थं मारित ॥ 


[ ३४ ] वौरमती सक्ञयेव्यादि । 


[ वीरवदीए सूर्गदचोरदद्रोष्धिगाए वाणियगो 1 
पह्दो दत्तो य तहा छ्िण्णो ओदो त्ति आकरूविदो ॥९५१॥ | 

अस्य कथा-राजगृहनगरे अतीवेरवर श्रेष्ठिवनमित्र , ध्रे्ठिनी 
धारिणी, पूत्रो दत्त । भूमिगृहनगरे आनन्दमिव्वलत्यो प्री वीरवती 
परिणीतवान्‌ । तवेव चोर प्रचण्डो ऽद्धारनामा तस्यानुरक्ता वीर- 
वती दत्ता । रलतनद्हीपे गत्वा बहुभिदिवत्ते वहुक्रियाणकानि गरृहोत्वा 
आगत । भार्याया उत्कण्ठितो निजविडादय्रे [ ? ] मृत्वा श्वगुर- 
गृह गच्छन्नरव्या सहलमटचोरेण दष्ट 1 तत न कोतूटलात्तदीय 
कौतुक द्रष्टु तेन सहागत । शवमुरेणागतस्य महौत्सव कृत । 
तस्मिन्नेव दिने चौरिकायामङ्गास्चौर प्राप्तो राज्ञा यूटेन भरोत । 


कथाकोश [३६] ५५ 


रात्रौ सुप्त दत्त स्यक्त्वा वीरवत्या चौरसमीप गच्छत्या पृष्ठत सहस्र- 
भटस्यागच्छत. पादसचार न्नात्वा मुक्तखड्गघातेन तदीयाञ्ुलिर्वट- 
प्ररोहुर्व छिन्न । चौरेण सा भणिता-- प्रिये मम चियमागत्यालिद्धवय 
मुखेन ताम्वृल देहि । मृततकनिचय कृत्वा तस्योपरि चटित्वा मुख- 
ताम्बुरुदानकाे स्रसितो मुतरकनिचयस्तेन श्िपमाणेन खण्डितो 
ऽधरस्तन्मुसे स्थित । गृहमागव्य तया दत्तसमीपे पूर्कार कृतो ऽनेन 


ममेतर्छृतमिति 1 राजा दत्तो मार्य॑माण सदेसमटेन सवं वृत्तान्ते 
कथयिल्वा रक्षित । 


[ ३५ 1 सरतस्य दयितस्य मदिराया इति । 


[ साधु पडिलाहद्‌ गदस्स सुरयस्स अग्गमहिसीए ! 
णद्रु सदीए अग कोटेणं जहा मुहुत्तेण ।१०९६१॥ ] 

अस्या कथा--अयोध्यानगर्यां राजा सुरते , पञङतान्त पुरा- 
ग्रमहिपी सती ) तस्यासासक्तो सहाराजकार्य महामुन्यागमने च मा 
विज्ञापयेस्त्व नान्यथेति प्रतीहार मणित्वा अन्त पूरे प्रविदय स्थित । 
दमधरधमरुचिमुनी मासोपवासिनौ चर्याया प्रविष्टौ । सस्या मण्डित- 
मुखे गो रोचनातिकक वुर्वाणस्य राज्ञ प्रतीहारेण चिक्ञप्तम्रू--याच- 
तिलको न शुष्यत्ति तावहेवि मुनिचया कारयित्वा आगच्छामि 
खग्तो मा रोप कुर्यास्त्वमिद्युक्त्वा गत । मुनी स्थापयित्वा चर्या 
कारयिता रीघ्रमायात । सुनिनिन्दाफठेन म्या उदुम्बरकुष्ट- 
गरहीत जरीस्माोक्य सुरतो मुनिरमृत्‌ सती च दीर्घं ससार गता 


{ ३६ 1 व्याघ्चयादिस्यादि | 


{ वग्धपरद्धौ रगो मरे य जहा खसप्पविरुपडिदो । 
पडिदमर्धुविदुभक्छणरदिओ मूलम्मि छिज्जते 1 


२१ 


१२ 


१५ 


१८ 


२९१ 


२४ 


षद श्री-प्रमाचन्द्र-त 


तह चेव मच्चुवग्धपरद्धो वहदुक्सप्पवबहूलम्मि 1 
ससारविके पडिदो आसामूरम्मि सरग्गो ॥ 
वहुविग्मूतरगेहि जसामूरुम्मि तम्मि छिज्जते 
लेहुदि विभयविलज्जो अप्पयुह्‌ विमयमपुविदू 1 १०६२-६५ |] 
अम्य कथा--कडिचद्युरुपो ऽव्या व्याघ्रेण खेदितो ऽन्धरपे 
पतितस्तृणस्तम्वे रग्न व्याघ्राभिदहितकूपतटागतवृक्षगाखाकम्पा- 
दुच्चकितमधुमल्िकामि खाद्यमानसर्वाद्धौ मुखे पतित्तमुष्टमवविन्दु 
स्तम्भपूट च कृष्णञ्वेतमूपिन्तो कर्तंयत तटे चलुदिगासु चारो 
सहानर्पा एतत्सवंमविगणयत्‌ मवुविन्दुमेव वाञ्छति ॥ 


[२३७] जात चादत्त इत्यादि । 


[ जादो तु चारदत्तो गोद्ीदोसेण तह विणीदो वि ! 
गणियासत्तो मज्जासत्तो कुलदूसओ य तहा ॥१०८२ ] 

अस्य कथा--चरगपानगर्या राजा शूरसेन , श्रेष्ठी भानु , श्रेष्ठिनी 
सुभद्रा पूत्रार्थं करूदेवताना सेना करोति! एकदा चेत्यालये चारणमुनि 
वन्दित्वा भगवन्मे तपो [ ? ] भविष्यति न वेति तयोक्तम्‌ । कथित 
भगवता--तवोत्तम पूत्रो भविष्यति । पुरि, मिध्यादेवाना सेवा कृत्वा 
सम्यकत्वम्टानता मा कुरु इ्युक्त्वा मृनिगंत । तस्या कतिपय- 
दिनेष्चारुद्तनामा पुत्रो जान । सर्वाथंस्य मातुकस्य पुत्री मित्रवती 
परिणीता पर कामसैवा ने करोति। तत सुभद्रया गणिकाभिं 
व्यसनिभिद्च सह्‌ सत्तं कारितो मासादौ प्रवृत्तो वसन्तसेनया 
गणिकया सह्‌ द्रादगवप पोडल्युवर्णकोटच खादिता । ततो मित्र 
वतीस्वकीयान्याररणानि प्रेपितानि दुष्ट्वा ककिद्धसेनया कुटटिन्या 
मणितम्‌ 1 पत्नि, शीणद्रव्यो ऽय त्यज्यत्ता नयने ऽन्यत्र नरे मन 
त्रियताम्‌ । ततो ऽसौ त्यग्तो मायमिरणानि गृहीत्वा मातुटेन सहो 


कथाकोश [३७] ५ 


खल्देशे उरिरावर्तपत्तन गत । कार्पाममादाय तामलितपुरी गच्छ- 
तो ्टव्या दवाग्निना कार्पासो दग्य 1 उदरेगान्मातुचस्याकथयत्मुदर- 
दत्तस्य प्रोहणेन पवनद्टौप गतो घनमुपार्ज्यागच्छत प्रोहण स्फुटित । 
एव सप्तवारान्‌ तस्य प्रोहण स्फुटित । फक्केन सपुद्रमुत्तीयं राज- 
पुरपत्तन गतो विष्णमित्रपरित्राजकेन गौ रेण निजमठे धत्वा सणित । 
भीमारव्या पर्वेतनितम्वे घातुरसस्ति्ठति । तते पुत्र ददामि येन तव 
दाश्रियनाश्ो भवति ! चारुदत्तेनोक्तम्‌-- ताते कुरु ! ततस्तेन 
वरत्रावद्धशिकेयेन हरते तुम्बक दत्त्वा तच्कूपे प्रवेजित 1 रस गृह्छछेक- 
पुरपेण स निषिद्ध 1 ततच्चारदततेन पृष्ट कस्त्वम्‌ । उज्जयिन्या वणिक्‌ 
धनदत्तो ऽहम्‌। सिहर्दरीपाद्व्याघुटितो भिन्नप्रोहणो ऽनेन परित्राजकेन 
वञ्चयित्वा रसतुम्बक गृहीस्वा अन वरर कित्वा निक्षिप्तो रसे 1 न 
भक्षित प्राणा मे गचउन्ति रग्ता इत्याकप्यं चारुदततेनोदतस्‌- तहि 
रसो ऽप्य न दीयते । तेनोक्तम्‌-यदि न दीयते तदा पापाणादिनोपसरगं 
करिष्यति ! अतो रसतुम्बके दत्वा हितीयवेराया शिक्ये पापाणे धृते 
दुरमाङ़ष्य श्िक्यवरत्ा क्तिष्वा गत परिव्राजक । ततकष्वारुदततेन 
स भणित 1 वया मम जीवित दत्त तवेदानी सृगतिप्राप्त्युपाय ददा- 
सीद्यूवत्वा सन्यास पञ्चनमम्काराश्च दत्वा चारुदत्तेन पृष्ट --अस्ति 
मेकोश्पिनि मरणोपाय ! तेनोक्त च--रस पीत्वा अद गता गोधा 
प्रभाति गच्छन्त्यास्तस्या पृच्छ धृत्वा नि सर त्वम्‌। ततस्तथा निर्गत्य 
महाट्ती परित्यज्य गच्छन्‌ चारदत्तो मातुलेन मिलितेन सद्रदत्तेन दष्टो 
रतनदीपे चाछितं 1 छागयोरारुट्याजपथेन पर्वतस्योपरि गतौ । 
रुदरदत्तेन मणित्तो ऽपि चारुदत्तो निजच्छाग न मारयति! त्रतादुपकारान्च 
च ठत ! सो ऽपि स्रदचतेनेव मारित चारुदत्तेन्‌ तस्य सन्यासपच्च- 
नमस्कारारच दत्ता ।छगयोदचर्मनस्वामध्ये प्रविष्टौ तौ रत्नटीपाया- 
तभरु्डपद्षिभ्या गृहीत्वा =सत्दरीपाभिमुख नीयमानयोरन्तराके 
द्रदत्तभस्त्राया दयोभेरण्डयोरयद्धे समुद्रमव्ये पतितो शद्रत्त्तो मृत्वा 


१२९ 


१५ 


२१ 
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१२ 


१५ 


१८ 


२१ 


५८ श्री-प्रभाचन्द्र-कत 


दुगंति गत 1 चारूदत्तभस्व्ा तु रन्नद्रीपे रत्नचूरपवंतस्योपरि मुक्ता 
ता पाटयित्वा निगंत चारुदत्त । नष्टो भेरुण्ड । तत्रातपनस्थं 
मुनिमालोक्य प्रणतवान्‌) पूर्णयोगेन मुनिनोक्तस्‌- कुश ते चारुदत्त । 
तेनोक्तम्‌-भगवन्‌, क्वाह खया दुष्ट 1 मुनि कथयति । अमितविया- 
धरो ऽह चम्पाया कदलीवने वसन्तश्रीभार्यया मह॒ क्रीडितु गत 1 
वसन्तध्रिय दृष्ट्वा धूमसिहविद्याधरो मा छलेन वृक्षे विद्यया कीलित्वा 
ता गृहीत्वा गत 1 तस्मिन्प्रस्तावे त्वया तत्र क्रीडितु गतेनाह्‌ दुष्ट । 
मया चोक्तम्‌-अस्मिन्‌ फरके ति ओपयय सन्ति। मित्रैता पिष्ट्वा 
मे शरीरे देहि येनोत्कौकितो भवामि । तासु तथा दत्तासु गत्वाष्टा- 
पदगिरौ धूमसिह जित्वा भार्या मोचयित्वा व्याघुट्य त्व भणितो ऽसि 
मित्र वर प्रार्थयेति । त्वया चोक्तम्‌-न मे वरेण किचित्प्रयोजनमिति। 
ततो दक्षिणशरेण्या शिवमन्दिरे पुरे कियत्कार राज्य कृत्वा सिहयरो- 
वराहूग्रीवपुत्रयो राज्य समर्प्यं चारणमुनिरभूत्वात्र तप करोमि। 
उच्र प्रस्तावे पत्रयोवंन्दनाभवप्यर्थम्‌ आगतयोरचारदत्तवृत्तान्तः 
कथित 1 अच्र प्रघटुके छागचरदेवेनागत्य चारुदत्तस्य प्रणाम कृत । 

ततश्चारदत्तेनोक्तम्‌-गुरो सति मम प्रणाम क्नु देव तवानुचित । 

देवेनोक्तम्‌-सखमेव मे गुरु रुद्रदत्तेन सा्य॑माणस्य मे सन्थासपञ्च- 
नमस्काराश्च स्वया दत्तास्तन्माहात्म्यात्सौधर्मे स्वर्गे देषो जात 

इत्युक्तवा दिग्यहारादिमि पुजा कृत्वा स्वर्गे गत । सिहयदोव राहग्रीवो 
चारुदत्त चभ्पाया नीत्वा अक्तयद्रन्य द्वा निजनगर गतो । चार- 
दतो ऽपि कतिपयदिने सुन्दरपत्राय श्रेष्ठिपद समर्प्यं मुनिर्भूत्वा 

स्वगं गत ॥ 


[ ३८ ] जेनीसंस्मंतः चकट इत्यादि । 
[ सगडो हु जङइणिगाए समगगीए्‌ दुं चरणपन्मदरो 1 


कथाङोक्ष [३९] ५९ 


अस्य कथा-कोडाम्बीपूर्या नवतिवापिक पयशरान्तशकट- 
मुनिर्चर्याया प्रविष्ट । अरीतिर्वापकया सूत्रकतंनजीविन्या जनी 
ब्राह्मण्या चर्या कारयित्वा पृष । केत कारणेन मुने त्वया तपा 
गृहीतम्‌ 1 कथित तेन-स्या कोराम्ब्या ब्राह्मण सोमशर्मा, ब्राह्मणी 
कारयपी तप्पु्ो ऽह चकट , रोहिणी सम भार्या, अतीव वल्लभा मृता। 
ततो मया तपो गृहीतम्‌ । वृद्धे त्वमपि कथे जीवसि । कथित तया अवर 
ब्राहमण दिवरार्मा, ब्राह्मणी सोमित्ला, अहे तत्पुत्र जैनी राकर- 
बराह्मणेन परिणोता ! मूते तस्मिन्कार्पासि कतित्वा जीवामीत्याकरण्यं 
रक्टेन हसित्वोक्ता सा त्व स्मरसि यदृपाध्यायग्हे त्वया मया च 
सह्‌ पठित ! तयोक्तम्‌- सर्व स्मरामीति ससं स्नेहाद्धूग्न ॥ 


{ ३९ ] सूचवारो ऽपि । 


गणियासक्षणीए्‌ य कूववारो तहा णद ॥११००॥ ] 

अरय कथा--पाटचिपुत्रनगरे राजा अदोको, राञ्ची अशोका 
अशोकराजस्य भ्राता कूचवारनामा अतीव शूर 1 एकदा ससघो 
वरघ्नामा गणधरदेव समायात 1 त्पार्वे धर्ममाकरष्यं मुनिभुत्वा 
महाट्व्या मध्यमन्दिरप॑तोपरि महातप करतुं रुन । इात्रुभिरागत्य 
पाटलिपुत्रे वेष्टते दु खितेनाशोकराजेनोक्तम्‌--कूत्चवारेण विना 
कीदशी मे ऽवस्था जाना 1 ततो वीरमनिविलासिन्या भणितम्‌--देव, 
मा दु खितो भव, त कुचवारमहमानयामि ! राजवचनेन वहगणि- 
कामि सहा्यकातत्पेण तत्रे पर्वतेन गता कपटेनैका धू्ती पवततले 
धुत्वा तत्समीप गत्वा वन्दित्वा भणितम्‌-मगवनरेकायेकावग्रहुविे- 
पेणागता गिरि चटितु न शक्नोति गत्वा तस्या पादानु दर्शय 1 तत 


स॒ आगतो धर्यं दरशितशरीरावयवया नारित रचृपद्रवे श्रुत्वा 
आगत्य निजता दनव ॥ 
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२१ 
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दुगंति गत । चारुदत्तभस्रा तु रत्नद्ीपे रःनचूरपवंतस्योपरि मुक्ता 1 
ता पाटयित्वा निर्गत चारुदत्त । नष्टो भेरुण्ड । तत्रातपनस्थं 
मुनिमालोक्य प्रणतवान्‌ पूर्णयोगेन मुनिनोक्तस्‌-कुराल ते चारुदत्त। 
तेनोक्तस्‌-मगवन्‌, क्वाह स्वया दुष । मुनि कथयति । अमितविच्ा- 
धरो ऽहं चम्पाया कदलीवने वमन्तश्रीभार्यया सह्‌ क्रीडितु गत । 
वसन्तश्रिय दुष्ट्वा धूमसिहविद्याधरो मा छलेन वृक्षे विद्यया कीलित्वा 
ता गृहीत्वा गत । तस्मिन्प्रस्तावे त्वया तत्र क्रीडितु गतेनाह्‌ दुष्ट । 
मया चोक्तम्‌-अस्मिच्‌ फरके तिख ओपवय सन्ति! मित्रता पिष्ट्वा 
मे शरीरे देहि येनोत्कीलितो भवामि । तासु तथा दत्तासु गत्वाष्टा- 
पदगिरौ धूमसिह्‌ जिष्वा भार्या मोचयित्वा व्याघुट्य त्व भणितो ऽसि 
मित्र वर प्रार्थयति । त्वया चोवतम्‌-त मे वरेण किचित्प्रयोजनमिति। 
ततो दक्षिणश्रेण्या शिवमन्दिरे पूरे कियत्कार राज्य कृता सिहयगो- 
वराटप्रीवपुत्रयो राज्य समर्प्यं चारणमुनिर्भूत्वात्र तप॒ करोमि । 
अत्र प्रस्तावे पत्रयोवंन्दनाभकत्यर्थम्‌ आगतयोङ्चारुदत्तवृत्तान्तः 
कथित 1 अन्न प्रघटुके छागचरदेवेनागत्य चारुदत्तस्य प्रणाम कृत । 
ततस्चारुदत्तेनोक्तम्‌-गुरो सति मम प्रणाम कर्तुं देव तवानुचित । 
देवेनोबतमू-तवमेव मे गुरु रट्रदत्तेन मार्यमाणस्य मे सन्यासपन्व- 
नमस्कारारच त्वया दत्तास्तन्माहात्म्यात्सौधर्मे स्वर्गे देवो जात 
इत्युक्त्वा दिव्यहारादिभि पुजा कृत्वा स्वगे गत । सिह्यगोवराहुग्रीवौ 
चारुदत्त चम्पाया नीत्वा अक्नयद्रन्य दत्वा निजनगर गतो 1 चार- 
दत्तो ऽपि कतिपयदिन सृन्दरपुत्राय श्रेष्ठिपद समर्प्यं मुनिर्भूत्वा 
स्वर्गं गत ॥ 


[ ३८ ] जेनीसं सतः बनकट इत्यादि । 
[ सगडो हु जइणिगाएु ससम्गीए दु चरणपन्मदरो 1 


कथाकोश्च [३९] ५९ 


अस्य कथा--कौकास्वीपु्या नवतिवर्पपक  पथश्रान्तमकट- 
मुनिस्व्याया प्रविष्ट ! अनीतिवपिक्या सूत्रकतंनजीविन्या जेनी- 
ब्राह्मण्या वया कारयित्वा पृष्ट 1 केन कारणेन मुने त्वया तपो 
गृहीतम्‌ \ कथित तैन-अस्या कौकास्व्या ब्राहमण सोमराम, ब्राह्मणी 
काड्यपी तसपूत्रो ऽह शकट , रोहिणी मम भार्या, अतीव वल्लमा मृता। 
तततो मया तपो गृहीतम्‌ । वद्धे स्वमपि कथ जीवसि । कथित तया भत्र 
ब्राह्मण चजिवदार्मा, ब्राह्मणी सोमिल्ला, अह्‌ तल्पुत्री जेन गकर- 
ब्राह्मणेन परिणीता । मते तस्मिन्कार्पीसि कित्वा जौवामीत्याकण्यं 
शकटेन हसित्वोक्ता सा स्व स्मरमि यदुपाध्यायगहं त्वया मया च 
सह्‌ पठितम्‌ । तयोवतम्‌- सर्वं स्मरामीति ससगंस्नेहा ग्न ॥ 


[ ३९] कृचवारो ऽपि । 


गणियाससष्मीए्‌ य कूववारो तहा णद ।॥११००॥ ] 

अस्य कथा--पाटलिपुत्रनगरे राजा अको, राज्ञी अशोका। 
अश्लोकराजस्य भ्राता कूचवारनामा अतीव नूर 1 एकदा ससघो 
वरधर्मनामा गणधरदेव समायात 1 तत्पादं ध्ममाकण्यं मुनिर्भूत्वा 
सहाटव्या मध्यमन्दिरप्वतोपरि महातप करतुं रग्न । शनुभिरागत्य 
पाटलिपुत्रे वेष्टते दु चितेनाशोकराजैनोवतम्‌--कूचवारेण विना 
कोदुरी मे ऽवस्था जाता । तत्तो वीरममिविरासिन्या भणितम्‌--देव 
मा दु छितो भव, त कृचवारमहमानयामि । राजवचनेन वहगणि- 
कामि सदायेकार्पेण तत्र पवंतेन गता कपटेनेका धूर्त प्व॑ततले 
धुत्वा तत्मीप गत्वा वन्दित्वा मणितम्‌-भगवन्ेकारयकपवग्रहूविगे- 
पेणागता पिर चटितु न शवनोति मसरा तस्या पादाद्‌ दर्शय । तत 


स आगतो. घल्यौ दौशतशरोरावयवया नाश्चित श्रपदरव श्रूत्वा 
आगत्य निजिता शत्रव ॥ 1. 


१२ 


१८ 


र 


१२ 


१५ 


१८ 


२१ 


६० श्री-प्रभाचन्द्र-कत 
[४०] रुद्रपाराशरेत्यादि | 


[रुदो परासरो सच्चई य रायरिसी देवपुत्तो य । 
मदिलाख्वा रोई णा ससत्तदिद्रीए ॥ ११०१] 


रुद्रस्य साव्यकिकथा प्रघटुके कथा भविप्यति । पाराडारस्य 
लोकी कथा--हस्तिनागपृुरे गद्धभटघीवरेण महामत्सी जालेन धृत्वा 
तदुदरे विपाटयमाने स्पवती कन्या दुर्गन्धा निगंता सत्यवतीति 
नामा कृत्वा पोपिता । एकदा ग द्ध भटेनावदे सत्यवती च धृत्वा 
गद्धुभटो गृह गत । मध्याह्खं दुरादागतेन चान्तेन पाराशरमुनिना 
दवितीयतटस्थिता जाकारिता सा-पूत्रि, गीघ्मेहि मामुत्तारयेति । 
आगव्य तया ग ज्खामध्ये नीयमानेन तैन तस्या रूपमालोक्य क्षुभि- 
तेनोक्तम्‌--मामिच्छ । तयोक्तम्‌--दुर्जातिदुंग॑न्था चाह्‌ त्व च महा- 
तपस्वी शापानुग्रहसमथं इति 1 ततस्तस्या दुगन्वतामपनीय कुवलय 
गन्धता छता । पुनरपि तयोक्तम्‌ । लोका पव्यन्ति । ततो धूमरी 
कुना 1 नौमय्ये कामसेवा कुर्वाणा न जीवामी युक्ते तेन हप कृत्वा 
परिणीता सेविता च। तरक्षणे पञ्चन्‌ च॑जटायज्ञोपवीतादियुक्तो 
व्यासनामा पुत्रो जातो ऽभिवादन कृतवान्‌ ॥ 


[४१] सात्यकिरट्रयोः कथा । 


गन्धारदेजे महैख रपुरे राजा सद्यधरो, राज्ञी सत्यवती, पुत्र 
सात्यकि । सिन्भुदेने विञ्ालानगर्यां राजा चेटको, राज्ञी सुभद्रा, 
सप्पुत्रय प्रियकारिणी सप्रभा प्रनावत्ती मृगावती व्ये्ठा चेैलिनी 
चन्दना चेति । व्रेणिकनिमित्तमभयकुमारेण नोयमानया चेकिन्या 
सुरद्धद्रारे आभरणव्याजेन वच्चिता ज्येष्ठा । चैटकभगिनी यगस्विनी 
कन्तिकासमीपे आर्यका जाता 1 सा च सा्यकेरठंत्ता आसीत्‌ ! अत 


कथाकोद [४१] ६1 


साद्यकिरपि ता वार्त श्रुता समाधिगु्मुनिसमीये मुनिरभूत्‌ । 
एकदा वधंपानस्वामितीथंकरदेववन्दनाभक्स्यथ यरास्विनीकन्तिका- 
प्रभुत्पार्यका गच्छन्त्यो ऽटवीप्रदेहो ऽकालवृष्योपदूता इतस्तती गता । 
जया कारागूहायाः प्रविद्य वन््रनिषीलन कुर्वाणा अन्धकारे ध्यान- 
स्थितेन सालयक्रिना दष! क्षुभितेन कामिता। इद्धितेर्मत्वा यतनन्विनी- 
कन्तिकया चेलिनीसमीपे नीता वार्ता च कथिता 1 तया प्रच्छन्नस्थाने 
धृता नवमासे पुत्र प्रसूता । श्रेणिकेन चेलिन्या पत्र इति प्रघोप 

कृत ! एकदा रौद्रभावे परपुतरकरटुनात्‌ रुद्र इति चेटिन्या नाम 
कृतम्‌] एकदा रुषयान्येन जातो ऽन्य सतापयतीरयुक्तस्‌ । ततौ वितत- 
वर्याभोजन कृखा निजपितरौ पृष्टौ महाकष्रेत कथितो । ततो गत्वा 
साप्यकिमुनिसमीपे मुनिरमभृत्‌ 1 एकदा एकाददाद्धदरपूवंपाठे पञ्च- 


~+ 


गतमहाविचया सप्तगतक्षट्लकविद्यारव सिद्धा । गोकर्णप्व॑तापनस्थ- १२ 


सात्यकिमृनिवन्दनार्थं गततमन्यजनानू सिहृव्याध्रादिरूपेण वासयन्ति 1 
तदाकण्यं सासयकिना स भणित ! स्ीनिमित्त तव तपोभद्धौ भविष्य 


तीत्याकर्ण्यं सामास्यजनागम्ये कैलासे गत्वा आतापनयोगेन स्थितो १५ 


यावत्तावत्कथान्तरम्‌ ! विजयाधेदक्षिणश्चेण्या मेघनिबद्धमेधनिचय- 
मेघनिनादेपु चरिपु पुरेषु राजा कनकरथो. राज्ञी मनोरमा, पूत्रौ 


देवदारविद्युज्जिहौ एकदा राजा देवदास्पुत्राय राज्य दत्त्वा गणधर- १८ 


मुनिपा्वे मुनिरमूत्‌ । कतिपयदिनैवियुज्जिह्धेन युद्धे निर्धटितो 
देवदासो गत्वा कलास स्थित ! अषौ तत्कन्या अप्रतिरूपा कञ्चि 


रिता महावाप्या स्नातूमागता । वापीस्रमीपस्थातापनस्थेन तेन २१ 


मुनिना ता आलोक्य तद्रूपायक्तेन तासा वस्वामरणानि विद्यया 
अपहृतानि 1 स्नात्वा व्याकूुलाभिस्ताभिरागत्य मनि पृष्ट -अस्माक 
वस्त्राभरणानि केन नीतानि 1 तेनोक्तम्‌-माभिच्छय 


च्छ्य यदि तदा २४ 


दर्गयामि ! ताभिर्क्तम्‌--यदि पिता ददात्ति तदेच्छाम 1 ततत 
सर्मापिनानि । ताभिमैत्वा पितुर्वा्ता कथिता 1 तेन च मुनिसमीपे 


४५. 


१५ 


१८ 


२१ 


६२ श्री-पभाचन्द्र-क्रत 


प्रधान प्रेषित 1 यदि विद्युज्जिह्व हत्वा त्रिपुरीराज्य ददासि तदा 
दीयते कन्या । मुनिनोक्तम्‌- सर्वं करोमि । ततो देवदारुराजेन स 
निजगृहे आनीत । तेन च विजयार्ध गत्वा विद्युज्जिह्व ॒हत्वा 
ठेवदारुस्त्रिपुरेपु राजा कृत । तेन च ता कन्यास्तस्मे दत्तास्तथा- 
न्याञ्च ॥ 


[४२] राजधीङथा 


सिथिलानगर्या राजा मेरको, राज्ञी घनसेना, पुत्र पश्मरथो 
नमिश्च । एकदा पेरु पद्मर्थाय राज्य दत्त्वा नमिना सह्‌ दमवर- 
मुनिसमीपे मुनिरभूत्‌ । अन्यदा नभिजंरे निजशरीरच्छाया पयन्‌ 
गुरुणा भणित --स्त्रीनिमित्तेन तव व्रतभङ्गो भविष्यति । एतदा- 
कर्ण्यासौ महाटव्यामेकाकी दुर्बर तप कर्तु खन । एकदा सागर- 
दत्तसार्थवाहस्तव्राटव्यामायात । तेन सह्‌ गोविन्दनट आगत । स 
च नटविदययायामतीव कुगल । तद्भार्या शद्रा, पुत्री काल्चवनमाला । 
मुनिसमीपदेशे गोविन्दो गुणनिकाया काञ्चनमाला नर्तयति । 
तमालोक्य तद्रूपासक्तेन भणित नमिमुनिना-- न मिकति नृत्यवायययो । 
अय स्व॑मिद जानातीति सप्रधायं सा काचनमाला तस्मै दत्ता। 
कतिपयदिन पूरवंसमुद्रतटे मुण्डीरस्वामिपत्तने गुविणी सा भणिता- 
प्रसुता मास्तावसानदिने निजयुत्रमुद्ाने अशोकवृक्षतकले वरेस्त्व राजा 
भविष्यतील्युक्त्वा पुनमुंनिरभूत्‌ । तया च पूदत्रे जाते तथा कृतम्‌ । तत्र 
विद्वसेनो राजा पूत्रो मृत । मन्त्रिणा विधिना पटुहृस्ती भणित -- 
निजस्वामिन गृहाण । ततस्तेन स गृहीत्वा निजमस्तके धृतो दुर्मुख- 
नामा राजा जात । स नमिमुनि कालप्रियपत्तने एकदा गतस्तव 
कुम्भकारग्खदेवभार्या विमला, तद्यत्र विग्वदेवी अतिशयेन रूपवती 
अकस्मादकाल्वृष्टौ तेन॒ वहभाजनानि प्रविष्टुमसरमर्थामालोवय 


कथाङो [४२] षरे 


नमिमुन्निनोक्तम्‌-यदि मामिच्छसि तदा प्रवेशयामि तवं भाण्डानि । 
तयोक्तभू-पितृदत्ता इच्छामि । ततो विद्यया न्ञगिति प्रघेजितानि । 
आर्तौ पितरो समायातो ! वर्तामाकण्यं सा तस्मे दत्ता । एकदा 
गुविणी मणिता प्रमूता निजयपुत्र मासावसाने नदीतटे आस्रवृक्चतके 
धरेस्त्व राजा भविप्यतीच्युक्त्वा मुनिरभूत्‌ । तथा च पुत्रे जाते तथा 
छृतेमू्‌। तत्र देवरतिनामा रजा प्पूत्रो मुत । सन्त्रिवचनादिषिप्रुक्त- 
पटृहस्तिना निजस्कन्पे धृत । करक्ण्डो नाम राजा जाते 1 स 
नमिमुनिमरुदेशे मूलस्थाननगरे यत्त । तत्र यजा सिहसेनो, राज्ञी 
सितेन, पत्री वसन्ततिखका । कुमारी ता दृष्ट्वा तस्या स आसक्तो 
रात्रावादित्यस्पेणागव्य तत्सेवा करोति 1 आदिव्येन गभं कृत इति 
प्रसिद्धौ नग्नकिनामा पुत्रो जातत ! एव नमिरादिव्यरूपेण प्रभावे 
मुण्डीरस्वामिपुरे मध्या ह्वै कालग्रिये अस्तमनवेाया सूरस्थान 
भोगान्‌ भक्ता निभि पुत्रै सह्‌ मुनिरभत्‌ 1 ते चत्वारो ऽपि विहुरन्त 
कूम्भकारप्रामे कुम्भका रपाकवहिं शयनेन स्थिता । कुम्भकारेणागत्य 
पक्रे अत्तर्द॑त्त । तपु उप्र्ण प्राप्य लिर्वाण सत्ता ॥ 


[४२] देवपुत्रो चर्मा तस्य लौकिको स्था | 


यथा इन्द्रादीनुदाखयिखा स्वेत्तिमपदान्यास्मनो वाञ्छन्‌ महा- 
टव्या दिव्यारधंचतुरवषंसहखाणि वायूभ 


९२ 


१५ 


भक्षण कुर्वाण एकपादेनोध्व॑वाहु १. 
स्थितो दिव्य तपं करोति! तप राकया 


1 महादेववासुदेवेनद्रादीनासास- 


नानि कम्पितानि 1 ततो भीतैसतैगरह्यणस्तपज्चालनार्थः सपेटिका 


तिरोत्तमा तस्यागर 


। नतितु प्रपिता । तदूपारोकनासक्तो ब्रह्मा २ 
कर्कवपसदखतपस्साम्‌ 


यन चतुर्मुखो जात 1 उपरि नृत्यन्तया- 
स्तस्मा पशवरतव्ष॑तपसा गर्दसमस्तकमुपरि जातस्‌ ।! 


१२ 


१५ 


१८ 


२९१ 


६४ श्री-प्रमाचन्छर-दरत 
[४४] ग्रन्थो मय नगणामिति । 


[ गथो मय मराण सहोदरा एयरत्थजा ज ते 1 
अण्णोण्ण मारेदं अस्थणिभित मदिमकासी ॥११२८॥ ] 
एतयो कथा--दशाणदेगे एकरथ्यनगरे धनदत्त श्रेष्ठी, भार्या 
धनटत्ता, पुत्रो धनदेवधनमित्रौ, पुरी धनमित्रा। मृते धनदत्ते 
धनदेवधनमित्रौ दा द्रौ कौडाम्व्या मातुन्समीप गतौ । तेन धनदत्त- 
वृत्तानने भ्रुते अष्टानघ्य॑मणय समिता । आरच्यदुभ्या ताभ्या 
मणिनिमित्त पररपरमारण चिन्तितम्‌ । निजनगरप्रवेभ पर्वात्ताप 
करत्वा स्वभाव कथयित्वा वेन्रवतीनखा मणीन्‌ क्षिप्ता गृहमागतौ । 
मणयो मत्स्येन गिलिता । से धीवरेण हृत्वा विक्रीतो धनद्त्तया 
गृहीत । खण्डयन्त्या मणयो रुग्वा । पुत्रपुत्रीणा मारण चिन्तयित्वा 
प॒ञ्चात्ताप कृत्वा धनमित्राया दत्ता । तथा आातुमातृणा मारण 
चिन्तयित्वा पत्चा्ताप कृत्वा भ्रातरो समपिता । तो च तान्‌ 
मणीन्परिक्लाय त्यक्त्वा च ताभ्या सह्‌ दमधराचायंसमीपे तपो 
गृहीतवन्तो ॥ 


[४५] धनहेतोभैयममवचौराणासित्यादि । 


[ अत्वणिमित्तमदिभय जाद चोराणमेक्कमेक्केहि । 

मज्जे मसे य विसर सजोडय मारिया ज ते ॥११२९॥ | 

अत्र कथा--कौनाम्बीनगर्यां धनमिवधनदत्तादयो दरव्याढया 
वणिजो वाणिज्येन राजगृहनगरे चकिता । अटव्या चोरगृहीता । ते 
चच चोरा द्रव्यार्य परस्परमारणनिमित्त कृतदिपाहार रात्रो भुवत्वा 
म॒त्ता 1 तेपा मध्ये मागरदत्तो वणिक्‌ रावि भोजने निवृत्तो न मृत । 
तपा मस्युमाोक्व द्रव्य स्यक्त्वा चैराग्यान्मुनिरभूत्‌ 1 
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[७६] समो महाभयमित्यादि | 


[ सगो महाभय ज विहेडिदो सावगेण सतेण । 

पत्ते चैव अस्ये हिदम्दि णिहिदिल्लगे साहु ॥११३०॥ | ३ 

दओ वभण विग्घो लोओ हत्थी य तह्‌ य रायसुय । 

पहिय णरो विं य राया सुवण्णयारस्स अक्खाण ।*११३१॥ 

वण्णर्‌ णलो विज्जो वसहौ तावस् तहैव चूदवण । ६ 

रवख सिवण्णी दुड्ह मेदज्जमुणिस्स अक्खाण ॥*११३२॥ 

अस्य कथा--मणिवतदेके मणिवतनगरे राजा मणिवतो, राज्ञी 
पुथ्वी, पत्रो मणिचन्द्र । एकदा पृथिवीदेव्या राज्ञो मस्तके केशान्विर- ९ 
लयन्त्या पलितमेकमारोक्य राज्ञो हस्तेन दत्तम्‌ । ततौ वेराग्यात्स 
मणिचनद्राय राज्य दत्तवा मुनिरभूत्‌ । एकाकी विहरन्नुज्जयिन्या 
रमशाने रात्रौ मृतकशय्याया स्थित । कापालिकेन भटारकसमीषे १२ 
सूतकदयमानीय मस्तकत्रयचुल्ल्या वेताखविद्यासाधनार्थं मनुष्यकपाले 
चक राद्धु परार्धम्‌ 1 मुनिमस्तके ससादायाच्चालिति [] 
कपारे पतिते भयान्न कापालिक ! प्रभाते मनि तथा दृष्ट्वा १५ 
केनचिज्जिनदत्तश्रेष्ठिन कथितम्‌ ! तेन च गृहे समानीत वैद 
जपध पृष्ट ! तेन्‌ कथितमू-सोमश्मभटगृहै दक्षपाक तैकमस्ति 
तेखाभ्यद्धादग्िदग्धो नीरोगो भवति! गत्वा श्रेष्ठिना तार्य १८ 
तुद्धारी तत्ते याचिता । भणित तया-श्रे्ठिन्‌ घटमेक गृहाण । 
तेखघट गृहीत्वा निर्गच्छत स्फुटितो घट । भीतेन तुद्धर्या 
कथितम्‌ । ततस्तयोक्तमन्य तैलघट गृहाण । तथा द्वितीयस्तथा तृतीयो २१ 
भपि स्फुटित 1 पुनस्तयोक्तय्‌ । श्रे्ठिन्मा सुय कुर्‌ यावता प्रयोजन 
तावद्‌ गृहाण इति 1 चिन्तित श्रेप्ठिना-अहो अस्या अद्वितीया क्षमा । 


पृष्ठा चकि कारणकोपन करोषि त्वम्‌ । कथित तया--श्रष्ठिन्‌ २४ 
कोपस्य फरु मया प्राप्तेन त न्‌ करोमि \ 
५ 
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तद्यया-आ्नन्दपुरे भद्रु शिवशर्मा, मार्या कमलश्री , शिवभूत्या 
पत्रा लिवभूत्यादयो ऽष्ट, अह नवमी प्रौ भटा लाम, न क्वापि मा 
तु भणति । एकदा शिवशमंणा नगरमध्ये घोपणा दापिता-मा 
कोभ्पि भद्रा चुचु करोतु! ततस्चुकारिकेति नाम जातमु। न 
कदाचिदपि चु करोमीति व्थवस्थया सोमशमंत्राह्मणेन परिणीयोज्ज- 
यिनीमानीता । एकदा सोमहार्मा रात्रो नाल्यमालोक्य वेखातिक्रमे 
समायात । कपाटमुद्धा्येत्ति भणिते मया कोपात्ते नोदूघारिते । 
ततो वृहुेलाया रोपात्तेन चुकारिता रा द्वारमुदूघाव्य निगंताह्‌ 
नगरादहिर्गच्छन्ती चौरेराभरणमादाय पल्लिकाया विजयसेन- 
भिच्छस्य दलिता । स मे शीरुखण्डन कुर्वाणो वनदेवतयोपसर्ग कृत्वा 
निवारित । भीतेन तेन पूजयित्वा सार्थवाहस्य समर्पिता । तेनापि 
मम शौरुखण्डन कर्तुं न गक्तम्‌ । परतीर नीत्वा कृमिरागकम्बल- 
विक्रथिणो दत्ता तेन तत्कम्वलनिमित्त जटूकामिमंदरुषिर वहुदिना- 
न्याकर्पितम्‌ । उज्जयिनीराजेन यो मे भ्राता धनदेव पारसकुलराज- 
पादं दूत प्रेपितस्तेन कृतकार्येणाह्‌ दुष्ट्वा त॒ राजान याचयित्वा 
आनीय पुन सोमशमंण समिता । रक्तक्षयान्मे शरीर वातेनाभिभूत 
वेदेन शतसहखतेल पक्वस्‌ ! तेन नीरोगा जाता! मुनिसमीपे 
घ्मि्ममाकरण्यं च सम्यक्त्व ब्रत च गृहीत्वा न कस्याप्युपरि मया 
कोप कर्तव्य इति व्रत गृहीतम्‌ । श्रेष्ठप्तैक नीत्वा भदारक नीरोग 
कुरु ! श्रेष्ठिना ता प्रशस्य तैलघटमानीय भहारको नीरोग कृत । 
तेन मुनिना तस्येव चैत्याल्ये वर्पाकाङे योगो गृहीत । श्रेष्ठिना 
अनघ्यरत्नपूर्णस्तास्रकल्दा सप्तव्यसनाभिभूतक्रुवे रदत्तनिजपुत्र- 
भयान्मुनिसस्तरसमोपे निखन्य धृत । मुनिना कुवे रदत्तेने च स 
दृष्ट । एकदा वृवेरदत्तेन चैत्यालयप्राद्धणे स कटशो निखन्य धृत । 
मुनिरुदासीन स्थित । पूर्णयोगे श्रेप्ठिन पृष्ट्वा मुनिदचर्ति । 
पत्तनाद्रहि स्वा्याय गृहीत्वा उपछ्य स्थित । श्रेष्ठी च त कला 
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ग्रहीतु गतो न प्यति 1 भटरारक एव जानाति त गृहीता गत दरति 
सचिन्तय पृष्ठतो कग्त 1 त्वया विना भगवन्मम न रतिरिति मायया 
व्याव्त्ानीत \ श्रेष्ठिना सुनि सदधर्मकया पृष्टो मुनिनोक्तप्‌-वपपि 
कथय चिरश्रावकत्वात्‌ ! ततो ऽभिमतार्थं कटाक्षयता तेन कथा 
कथ्यते । यदा पद्चरथनगरे वसुपालराज्ञा कोशलाधिपर्तोजतशव्रोदूत 
प्रेपित स महाटव्या तृषितो मूच्छया वृक्षतङे पतितो वानरे त 
कण्ठगतप्राणमारोकय स्वच्छपरोवरे निमजञ्ञ्यागत्य तम्योपरि निज- 
शरीर विधूयाग्रे गत्वा तेन तस्य जल दशितम्‌ । स च जय पीत्वागर 
गमननिमित्त त वानर हत्वा जलखल्ला कृत्वा गत } भगवन्‌ कि 
त॑स्य वानरमारण कर्तु युक्सु } न युक्तमित्युक्त्वा अत्सना निर्दोपत्व 
कथयत्मुनि कथामाह्‌ ॥ 

कौशाम्ब्या नगर्या ब्राह्मण किवश्मप, ब्राह्मणी कपिला ऽपुत्रा 
ब्राहमणेनाटन्या नकुख्पिट्किको दृष्ट आनीय कपिलाया पुत्र इति 
समित्‌ \ जिश्ितो भणित करो(ति \ कथिकप्या य पुत्रो जातस्त 
मञ्चके सृप नलस्य समप्यं सा तण्डलान्‌ खण्डित गता ! सर्पेण पुत्रो 
भक्षितो मृत । नकुल सर्पं मारयित्वा रक्तलिप्तमुख कपिलाया 
समीपे गत ! तया पुत्रो जनेन मारित इत्याशद्धुय मुखङेनाहत्य 
मारित । गृहै आगत्य मारित सर्पं दृष्ट्वा पञ्चात्ताप ईत । 
श्रेष्ठिन्‌ किं सपापराधे नकुरमारण युक्त तस्या स्यात्‌ ॥ न युवत- 
मिति पुन श्रेष्ठी कथा कथयत्ति ॥ 

वाणारस्या राजा जितशतर्वेयो धनदत्तो, भार्या धनदत्ता, 
पुत्रौ धनमित्रधनचन्द्रौ न पठितौ । सृते वेद्ये जीवनमन्यवेद्यस्य 
दत्तम्‌ । धनसिव्रधनचन्द्रौ चम्पाया सिवभूतिवैयपा््वे वे्साख 
जञात्वा व्ाघुटितौ 1 अ्वीमध्यै अक्षिसेगपोडित व्याघ्रमारोक्य 
रुघुना अ्येष्ठ निपिद्धेनापि परीक्षणा्थंमौपघ लोचनयौर्द॑त्तम्‌ 1 
ततक्षणान्नीरोगेण तेन स एव भक्षित 1 एर्तात्क तस्य युक्तस्‌ ॥ 
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मुनि कथयति । चम्पाया सोमशारमब्राह्मणस्य दवे वाह्यण्यौ, 
सोमिल्या सोमशर्मा च ! सोमिल्याया पुत्रो जात । तत्रैको वृपभो 
भद्रो गृहे ऽनघास्ष लभते कस्यापि कथमपि न घास ददाति। 
वन्ध्यया सोमशर्मया एकदा त वार मारयित्वा तस्य द्धे प्रोत- 
श्चानेन वालो मारित इति । त्राहाणजातिमि स सर्वेस्त्यक्त । 
क्वापि प्रवेश न रभते । एकदा जिनदत्तराजश्रेष्ठिनो भार्या परदार- 
दोष प्राप्याऽमदुद्धि कुर्वाणा दिव्यग्रहणार्थं तक्तफारुसमीपे वहुजन- 
मध्ये स्थिता प्रस्ताव प्राप्य भद्रवृषमेणात्मविरुदव्यर्थं फालो सुखेन 
गृहीत । तत सर्वेनिर्दोषौ भणित 1 अपर्यालोच्य तस्य दोषो दातु 
कि युक्तो जनस्य ॥ 

जिनद्त्त कथयति । गद्धोपकण्डे रघुकलभो गर्तया पतितो 
विर्वभूतितापसेन दष्टो निजपत्किकाया नीत्वा प्रतिपालित । महान्‌ 
हस्ती सवंलक्षणोपेतो जात । श्रेणिकेनाकर्ण्यागत्य याचयित्वा नीतो 
बन्धनाद्खगाभिघात दष्ट्वा स्तम्भ भडक्त्वा तापससमीपमायात- 
स्तप्पष्ठे समायातलोकाना वोध्य समप्यमाणन मारितस्तापस । 
तक्कि हस्तिनस्तापसमारण युक्तम्‌ ॥ 

मुनि कथयति । हस्तिनागपुरे पूर्वस्या दिशि विद्वसेनेन राज्ञा 
उद्यानवनं कारितम्‌ स्प गृहीता सौलिका आस्रवृक्ष उपविष्टा । 
स्प॑विप फले पतितस्‌ । तच्च फर विषोष्मणा पक्वमुद्यानपालेन 
तद्राज्ञो दज्जितस्‌ । तेने च ध्म॑सेनाया राच्या दत्तम्‌ 1 तद्धक्षणात्‌ सा 
मृता 1 रुष्टेन राज्ञा सवंमुद्ान खण्डितम्‌ 1 परदोपेण कि युक्त च 
तस्य ऊत खण्डनम्‌ ॥ 

जिनदत्त कथयति । कञ्चित्पुरुपो महाटव्या गच्छन्‌ सिहमागच्छ- 
न्तमालोक्य भयात्सन्नपल्टीवृक्ष महान्तमारुह्य स्थित । गते सिह 
सार्य गच्छता भेरोनिमित्त महान्त काछमन्वेपयता राजपुरूपाणा 
सन्नवक्षो दशित । तैर्व स खण्डित । एर्तातक तस्य युक्तम्‌ ॥ 
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मुनि केययति ! कौलाम्ब्या राजा गान्धर्वानीकस्तस्य सुवणं- 
कारो ऽद्धारदेवो रतनसस्कारकं । तेनैकदा राजकीयमुकूटाग्रपद्मराग्‌- 
मणिमुज्ञ्वा्यता चर्याया प्रविष्टो मेदज्जमुनि स्थापित । कर्म॑- 
जालाया मुनि प्रवेशित । तत्ममीपे मणि धुसवा भार्याया वात 
कथयिततु गते ! स ममि क्रौज्चपक्चिणा सास मत्वा भक्षितो गले 
ग्न । आगतेन तेन मणिमपदयता मनति पृष्ट ! मुनिना दयापरेण 
त जानतापि मोन कृतम्‌ । पुनस्तेनोक्तम्‌-मम सकुटुम्बस्य मरण 
भविप्यतीति कथय त्वम्‌ 1 तथापि मौनमेव सुने 1 ततो रुष्टेन तेन 
चौरो ऽयमिति मुनि्वेदढ आहतश्च कष्टे । प्रहुरतस्च एक काष्ठ 
कौज्चगले लानमू । निगंतो मणि । गृहीतो हाहाकार कृत्वा मुनि- 
पादयोर्लग्न इति । यथा तेन स क्रौज्चभक्षितो मणिनं कथित तथाह 
जान्चपि न कथयामि त येन नीत कश 1 तत ॒वुवैरदत्तेन 
महामुने कियन्तमुपसर्ग करिष्यतीति भणिता आनीय पिततु कर्ष 


समपित \ ततो मूनि क्षमापयित्वा जिनदत्तवुनेरदत्तौ तपा 
मुनी जातौ ॥ 


[४७] पिण्याकगन्धः । 


[ अत्थणिमित्त घोर परिताव पाविदूण कपिल्ले ] 
लट्लवकं सपत्तो णिरय पिण्णागगधो क्खु ११४०} ] 


अस्य कथा--काम्पिल्यनगरे राजा रलप्रभो, राज्ञी विद्युत्प्रभा, 
-राजश्रेठो जिनदत्तश्रावक । अपरश्रेष्ठी पिष्याकगन्धो द्ात्रिशत्कोटि- 

द्रन्धेरवर 1 लोभातियण्याक खल भक्षयति । तस्य भार्या सुन्दरी, पुत्रो 
विष्णुदत्त 1 तत्रैकदा राजकीयतडाग खनतैकेन वृद्धोड्डेन किट्- 
 ्रकषितसुव्णकृजोशतमनुूां ग्धा । एका कुशी जिनदत्तेन लोह्‌- 
मयीति मलवा रोहुमूल्येन गृहीता सुवर्णं ज्ञाता जिनप्रतिमा कारितः । 


१२९ 


९ 


२९ 


र 


९ 


१५ 


१८ 


२१ 


७९ श्री-प्रभाचन्ध-कत 


प्रतिष्ठापिता च 1 द्वितीया कुशी जिनदत्तेन न गृहो ता । पिण्याकगन्येन 
गृहीता तेन ता सुवर्णमयी ज्ञात्वा स भणितो ऽन्या अपि देहि । ततो 
ऽषछ्रानवतिदिनेरश्नवतिकृूरश्यो दत्ता । अन्यस्मिन्दिने पिण्याकगन्पस्य 
या भगिनी सृमित्रा पिप्पलग्रामे सागरदत्तश्रेष्ठिना परिणीता । सा 
निजपुत्री सूर्यमित्रपरिणयनसमये पिण्याकगन्ध निमन्रयितुमायाता । 
स च कुशीलोभाप्पुत्र कुशीग्रहणे निरूप्य तत्र गत । उं कुरी गृहीत्वा 
आयाति किमनया प्रयोजनमिति विष्णुदत्तेन मन ग्रहीता । उडुस्या- 
त्यत्र गच्छतो राजपृरूपेण खननार्थमुहाल्िता सा । खनता च सुवणं 
करीशतमित्यक्षराण्यवलोक्य राज्ञ कथितम्‌ ! स आनीत । तेन च 
कथितम्‌-जिनदत्तस्यैका कुली दत्ता पिण्याकगन्धस्या्टानवति । 

आकारितो जिनदत्तो यथार्थं कथयित्वा प्रतिमा द्भंयित्वा राजपुजितो 
ग्रह गत । पिण्याकगन्धस्य गृह्‌ गृहीत कृटुम्ब च खोटके निक्षिप्तम्‌ 1 

विवाहानन्तर पिण्याकगन्धेन शीघ्रमागच्छता मार्ग गृहुवार्ता श्रत्वा 

इमौ पादौ ग्राम गताविति पापाणेन तो चृ्णयित्वा महतातेन मृत्वा 
पष्ठनरके लत्लकप्रस्तरके नारको जात ॥ 


0 [क (क 
[७८] छब्धस्व सवंधनिनः फएटहस्तस्येत्यादि । 


[ पडहत्थस्स ण तित्ती आसी य महावणस्स लुद्धस्स 1 

समेसु मुच्छ्दिमदी जादो सो दीहससारी ॥११४४॥ ] 

अस्य कथा--चम्पानयर्या राजा अभयवाहनो, राज्ञी पुण्डरीका, 
वणिक्‌ लुव्वशर्ठ, श्रेष्ठिनी नागवसु , पुत्रो गरुडदत्तनागदत्तौ । लुन्ध- 
श्रेष्ठिना लक्ष्मीयक्षगजतुरद्खादीना सुवर्णमययुगलानि कर्णाक्षिपुच्छ- 
खरादिष रत्नखचितानि ग्रहे कारितानि । वटीवदं एक एव 1 
द्ितीयवलीवदंनिमित्तमेकदा सप्ताह राववृष्टौ जाताया गद्धाप्रवाह्‌- 


२४ मध्याक्ताठान्धानयन्त प्रासादोपरि राजसमीपे उपविष्टा पुण्डरीकया 


कथाङोदा [४९] ५.9 


` खुढेश्रषषठिनमालोक्य भणित प्रू-देव तवापि राज्ये को ऽपि महादरिद्र 
प्येत्थ काष्ठान्याकरपंति घन दीयतामस्य 1 एतदाकरण्याकार्य पुन स 
णितो राज्ञा-वर्तनार्थं यावता प्रयोजन तावदु्रव्य गृहाण । 
तेनोक्तम्‌-ममैको वलोवदंस्ति्ठति द्वितीयवलीवर्देन प्रयोजनम्‌ । 
राजोक्तम्‌-अस्मदीयवटीवर्देपु मध्ये गृहाण 1 राजकीयवरीवर्दान- 
वरोक्य तेनोवतम्‌-नारित देवास्मद्ररीवदंसमानो ऽत्र बलीवद्‌ । कीद्रो 
भवद्रलीवर्दो मे दरशयेव्ुक्ते राज्ञो गृहे वरीवर्दा दितं 1 विस्मयेन 
"राज्ञा तवेद्दो बरीवदं इत्युवतम्‌ । नागवसु्रेषटिन्या महाघं रनमुवण॑- 
प्णस्थाल श्रेष्ठिनो दत्त भणित च राज्ञ समर्पय । तत्समर्प॑यत्तस्तम्य 
कृपणस्य हृस्ताद्धल्य फटासदृास्तथा जाता ! ततो राज्ञा स्थार 
त्यक्त्वा स फटदस्तो भणित । एकदा तेन फटहस्तेन द्वितीयवलीवर्दर्थं 
भोद्णेन द्वादशवप सिहलटरीपादिपु गच्छता चत सुवणेकोट्यो 
अजता 1 सिन्धुविषये सिन्धुसागरे प्ोहणे लरडिते मृत्वा निजगृहे 
निधिपालकसर्पो जात । कस्यापि ग्रहीतु न ददाति । रुष्टेन गरुड- 
दत्तेन मारितश्चतु्नरके नारको जात ॥ 


[४९] चक्रे यथा विशिष्ट इत्यादि । 


[ कुदो वि अप्पसत्य मरणे पस्थेदि परवधादीय । 
जह्‌ उर्गसेणघादे कद णिदाण वसिद्रण ।\१२१८॥ ] 


अस्य कृथा--मथुरानगर्या रजा उग्रसेनो, राज्ञी रेवती, श्रेष्ठौ 
जिनदत्त , तदासौ प्रियद्धखता ! यम॒नातीरे तापसो विशिष्टो जल- 
मध्ये बुह्िका दत्त्वा पद्वाग्निसाधन करोति । ततो नगरजनो अति- 
भक्तो जात } पानीयहारिकार्च नित्य त प्रदक्षिणीकृत्य प्रणमन्ति } 
भियद्धुलुता च ताभिमण्यमानापि न प्रणमति । हस्तपादे धृत्वा 


व म्न 


१) राज्ञोक्तम्‌ 


१२ 


९९ 


१८ 


२१ 


र 


१२ 


१५ 


१८ 


२१ 


२४ 


७० श्री-प्रषाचन्द्र-कृत 


प्रतिष्ठापिता च । द्ितीया कुशी जिनदत्तेन न गृहीता 1 पिण्याकगन्येन 
गृहीता तेन ता सुवर्णमयी ज्ञात्वा स भणितो ऽन्या अपि देहि) ततो 
ऽछानवतिदिनेरष्रनवतिकूदयो दत्ता । अन्यस्मिन्दिने पिष्याकगन्धस्य 
या भगिनी सुमित्रा पिप्पलग्रामे सागरदत्तश्रेष्ठिना परिपीता ! सा 
निजपृत्री सूर्यमित्रपरिणयनसमये पिण्याकगन्ध निमन्त्रयितुमायाता । 

सच कुलीलोभास्पतर कुीग्रहणे निरूप्य तत्र गत 1 उड कुमी गृहीत्वा 
आयाते किमनया प्रयोजनमिति विष्णुदत्तेन न गृहीता । उडस्या- 
न्यत्र गच्छतो राजपुरूपेण खननार्थमुहालिता सा । खनता च युवणं- 
कुडीशतमिव्यक्षराण्यवलोक्थ राज्ञ॒ कथितम्‌ ! स आनीत 1 तेन च 
कथितम्‌-जिनदत्तस्येका कुशौ दत्ता पिण्याकगन्धस्या्टानवति । 

आकारितो जिनदत्तो यथार्थं कथयित्वा प्रतिमा दर्जयिस्वा राजपूजितो 

गृह्‌ गत 1 पिण्याकगन्वस्य गृह गृहीत कृटुम्ब च खौटके निक्षिप्तम्‌ 1 

विवाहानन्तर पिण्याकगन्धेन शीघ्मागच्छता मार्गे गरृहवार्ता श्रत्वा 

इमौ पादौ ग्राम गताविति पापाणेन तौ चू्णयिस्वा महुतार्तेन मृत्वा 

षष्ठनरके करलेप्रस्तरके नारको जात ॥ 


[७८] छन्धस्य सवंधनिनः फएटहस्तस्पेत्यादि । 


[ पडहत्थस्स ण तित्ती आसी य महा वणस्स लुद्धस्स ] 

सगेयु मुच्ठिदमदी जादो सो दीहससारी ।॥११४४॥ ] 

अस्य कथा--चस्पानगर्या राजा अभयचाहनो, राज्ञी पुण्डरीका 
वणिक्‌ टुब्धश्रे्ी, श्रेष्ठिनी नागवसु , पुत्रो गरूढदत्तनागदत्तो 1 लव्ध- 
श्रेष्ठिना लक्ष्मीयक्षगजतुरद्धादीना सुवर्णंमययुगकानि कर्णाक्िपुच्छ- 
खरादिषु रत्नखचितानि गृहे कारितानि ! वरीवदं एक एव 
द्वितीयवटीवर्दनिमित्तमेकदा सप्ताहोरात्रवृष्टौ जाताया गद्धाप्रवाद- 
मध्याकाष्ठान्यानयन्त प्रासादोपरि राजन्तमौपे उपविष्य पुण्डरीकया 


कथाङोश [४९] ७१ 


त छृन्ध्रेषठिनमारोक्य भणितम्ू-देव तवापि राज्ये को ऽपि महादरिद्र 
पद्येत्थ काष्ठान्याकर्ष॑ति धन दीयतामस्य ! एतदाकण्याकार्य पुन स 
भणितो राज्ञा-वर्तनार्थं यावता प्रयोजन तातरदुद्रव्य गृहाण। 
तेनोक्तम्‌-ममैको वरीवदेस्ति्ठति दितीययलीवर्देन प्रयोज्चम्‌ । 
राजोक्तपू-अस्मदीयवरीवरदेपु मघ्ये गृहाण \ राजकीयवरीवर्दान- 
वरोक्यतेनोतम्‌-नास्ति देवास्मद्ररीवद॑समानो त्र बरीवदं । कदमो 
भवद्ररवर्द मे दज्ञयेदयुक्ते राज्ञो गृहे बलीवर्दो दशित । विस्मयेन 
राज्ञा तवेद्यो बीवदं इत्युवंतस्‌ ! नागवसु्रे्ठिन्या महाधं रत्मूवरण- 
पर्णस्थाल श्वेष्ठिो दत्त भणित च~ राज्ञ समपय । तत्पमप॑यतस्तम्य 
कृपणस्य हस्ताद्धख्य फटासदृशषास्तथा जाता । ततो राज्ञा स्था 
त्यक्त्वा स फटदट्स्तो भणित । एकदा तेन फटदह्स्तेन द्वितीयवटीवर्दार्थ 
प्रोहणेन द्वादशवप ॒स्िहरुदधीपादिषु गच्छता चतसख सूव्रणंकोट्यो 
भजता 1 सिन्धुविषये सिन्धुसागरे प्रोहणे ब्रडिते मत्वा निजग्हे 
तिधिपालकस्पो जात \ कस्यापि गदहीतु न ददात्ति \ रुष्टेन गरुड- 
दत्तेन मारितश्चतुथंनरके नारको जात ॥ 


[४९] चक्रे यथा विशि इत्यादि । 
{ कुदो वि अप्पसत्य मरणे पत्थेदि परवधादीय । 
जह्‌ उग्गत्तेणघदे कद णिदाण वसिद्रुण ॥१२१८॥ ] 


स्य कया--मथुरानग्या राजा उग्रसेनो, राज्ञो रेवती, श् ठो 
जिनदत्त , तदासी भ्रियद्धुरुता 1 यर्नातीरे तापसो विरि शे 
मध्ये बुह्किका द्वा पच्ाग्निसाधन करोति 1 ततौ व जलः 
भक्तो जातं 1 पानीयहारिकाच्च नित्य त 1 भति- २१ 


प्रियद्धुरुता च ताभिभण्यमानापि न भणमति॥ नति । 
१) रजञेक्म्‌ ` धृत्वा 


२४ 


^ 


१८ 


१२९ 


१५ 


१८ 


२१ 


७२ श्री-प्रसाचन्द्र-करत 


ताभिस्तस्य पादयो पाद्यमानया तया भणितम्‌--यद्यस्य प्रणमामि 
तदा वृहद्धीवरस्य कि न प्रणमामि! एतदाक्यं सर्वासा तापसो 
रुषस्ताज्च ता । तापसेनोग्रसेनस्य कथितस्‌--जिनदत्तश्रावकेणाह्‌ 
धीवरो भणित । आनीतो जिनदत्त । देवाय तापस प्रमाण यदि 
मया भणित । तापसेनोक्तम्‌-अस्य चेटिकया भणित । मुने सत्य- 
वचन हित्वा राज्ञा साप्याकारिता! ता दष्ट्वा कुपितेन ताप- 
सेनोक्तम्‌-वाह्यणवुलोत्पन्च वायुभक्ष कथ धीवरसमान मा भणसि 
रण्डे तयोक्तम्‌ - धीवरो ऽपि मत्स्यान्‌ मारयति, त्वमपि इति कस्ततो 
विदोपस्तवेति । जटाभार च्चाय्य । स्चाटिते तस्मिन्‌ पतिता नाना- 
प्रकारा मत्स्या । ततो राज्ञा जिनधमंप्रशसा कृत्वा तापसो 
नि सारित । गद्धागन्धवत्यो सगमे गत्वा पाग्निसाधन कर्तु ङग्न । 
पञ्दातेयतिमि सह्‌ तत्र वीरमभद्राचा्यं समायात । तत्रैकेन मुनि- 
नोक्तस्‌-तापसस्योग्र तप 1 आचार्येणोक्तम्‌-दयाहीनमज्ञानिना तप 
कि प्रशस्यते । रुष्टेन तेनोक्तम्‌ - कथमहमन्ञानी । आाचार्येणोक्तम्‌-यदि 
त्व ज्ञानी तदा तव गुरमुत्वा क्व मजात । तेनोक्तम्‌-स्वग 1 
आचार्येणोक्तम्‌--अस्य त्वया दह्यमानकाष्ठस्याभ्यन्तरे स॒ सर्पौ 
दह्यमानस्तिष्ठति रुष्टेन तेन काठ स्फाटिते सर्पो दृष्ट । ततो गर्वं 
मुक्त्वा धर्म॑माकण्यं मुनिर्जात । मथुराया गोवर्धनगिरौ मासोपवा- 
सादुग्रतप कुर्वाणस्य विद्यादेवता सिद्धा, भणन्ति ता --भगवन्‌ 
कि कमं ।! तेनोक्त म्‌-यदा मे प्रयोजन तदा आगच्छत यूयम्‌ 1 
मासोपवति पूर्णे आदरवतोग्रसेनेन घोपणा दापिता-मा कोऽपि 
वनिष्ठमुनि स्थापयतु । अह्‌ स्थापयिष्यामि । तत्र प्रथमपारणके 
मदादुदश्रान्त पाटववेनहुम्तौ स्तम्भमुन्मूल्य निर्गत । अतस्तद्‌- 
व््राकुखो राजा जात । नगरे राज्यकुले च श्रमित्वा मुनिरलामेन 
गत \ द्ितोयमासोपवासपारणके नगर्यामग्निदाहे राजा व्याकु । 
तृतीयमासोपवासपारणके जरासन्वप्रेपितराजादेगो राजा व्याकुल । 
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अलाभेन नगर्या निगंच्छन्त' मूर्च्छाविह्वल त मुनि दुष्ट्वा एक- 
डोकरिकया भणितसू--स्वापयन्तो लोका निवारिता स्वयचन 
स्थापयति मारितो ऽनेनाय महातपा । एतदाकर्ण्य रुष्टेन गोवर्धन > 
गत्वा भणितास्ता विद्या -पापमुग्रसेन मारयत । भणित ताभि -- 
भगवन्न युक्तमिद तवानेन रूपेण । जन्मान्तरे तदि मदीया आनना 
कर्तव्या ! अमुसूप्रसेनमन्यभावे मारयिप्यामीति निदान त्वा मृत्वा ६ 
रेवतीग्भे ऽवतीर्णं श्षीयमाणदारीरा रेवती महादेवी दृष्टवा पृश-- 

वेन कारणेन "तव शरीर क्षीयते । कथितम्‌-पापिष्ठ दोदृलक- 
वंशात्‌ । कीदृशो दोदृरुक । देव केथयितु नायाति । अत्याग्रहेण ९ 
पृष्ट्वा कयितम्‌--यया तव हदय विदार्य हस्तद्वयेन रक्त पिवामीति । 
रेप्यमयदोहखके तथाभूते पुत्रो जात । उग्रसेनस्य तन्मुखमवलोक- 

यत्त करूरा दुष्ट कृत्वा मुष्टिविद्धा 1 तत उग्रसेननामाङ्ितिमुद्िकारत्न- १२ 
केम्वरमभ्या सह॒ कस सञ्ूषाया वृत्वा यमुनाया प्रवाहित } 
कौराम्ब्या गद्खभटुकल्पपालस्य रद्चोदर्या भार्यया जलार्थं गत्या 
अनीता सा मञ्जपा । कसनामा पत्र पोषित । अष्टवाषिक परपुत्र- १५ 
पिटनोपालम्भाचिर्धाटित ! शौरिपुरे वसुदेवस्य शिष्य सर्व॑शा्च- 
दक्षो ऽभूत्‌ वर च कव्यवान्‌ ! अथ यथाथनामा सिहुरथो राजा 
जरासन्धस्य न सिध्यति ! तत स्व॑सामन्ताना जरासन्धेन घोषणा १८ 
दापिता 1 य सिंहस्थ बन्धयित्वा आनयति तस्मै जीवद्यजापुत्री 
बाज्छितदेग च ददामि । ज्येष्ठ्नातुसमुद्रविजयादेशोन सर्वबलसमेतो 
वसुदेवो गत । पोदनपुरसमीपे कटक धृत्वा सा्थवाहरूपेण पोदनपुरे २९ 
गत्वा सिहाना गृथमूत्राण्यानीय निजवलस्य तद्गूथसहन कारयित्वा 
मग्रामे सिहर विरथ कृतवा वसुदेवेन कससारथिर्भणित -सिहरथ 
चन्यं तेन च वद्ध । तमादाय गतो वसुदेवो जरासन्धेन २४ 
१) नगयपदिनिः 
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भणित -मपत्रीमभिमतदेश च गृहाण! तेनोक्तम्‌--कसेनाय 
बद्धो ऽस्मै देहि 1 कुल पृष्टेन कत्पपाटी निजजननी कथिता । तमा- 
रोकयनु तस्या पूरो ऽयमिति न निणंय । साप्यानीता । भीता- 
यान्ती मञ्जूपामादाय गतया भणितसम्‌-देवास्या मज्जूषाया 
पुत्रो ऽस्‌ 1 तत्र रतनकम्बलम्‌ उग्रसेननामाद्धुतमुद्िका च दुष्र्वा स 
ज्ञातो मम भागिनेय इति 1 राजपुत्री परिणीय रेन तेनोग्रसेनदेन 
गृहीत्या समग्रामे स धृतो नगरीगोपुरसमीपे पञ्चरमध्ये धूनो ऽख्वण- 
कञ्िकेन कोद्रवकृर भोजितो ऽतिमुक्तककूमारो ऽनिष्टान्मुनिरमभ्‌त्‌ । 
कसेन वसुदेवो गुरुरात्मसमीपमानीत । मृत्तिकावतीपुर्या कुरूवश्यो 
राजा, देवकी भार्या, धनदेवी पुत्री, देवकी सा प्रतिपन्नभगिनी 
कसेन वसुदेवाय दत्ता । एकदा देवक्या प्रथमपुष्पचीर शिरसि 
गृहीत्वा तूर्येण पुरीमध्ये नृत्यन्त्या जीवद्यरासा चर्यागतो ऽतिमुक्तक- 
मुनिदिव्यज्ञानी दृष्टो भणित । देवत्वमपि महौत्सवे नृत्य कुरु 1 
मुनिनोक्तमु-न मे कल्पते नृत्यम्‌ 1 ततो मार्ग रुद्धा स्थिता सा । 
अतिकदधितेन मुनिनोक्त म्‌-मूढे कि नृत्यसि देवक्या पत्रेण तव 
भर्ता हन्तव्य इत्याकर्ण्यं तच्चीर तया पादेन मदितम्‌ 1 पृनर्मुनि- 
नोक्तम्‌--तव पिता तेनेव हन्तव्य इत्याकर्ण्यं तच्चीर स्फाटितम्‌ 1 
पुनरुक्त म॒निना--तव कुल्मपि निमूलयित्तव्य तेनैव । इत्याकर्ण्यं 
दु खिता गृहे आगत्य पतित्वा स्थिता 1 कसेन पृष्टया तन्मुनिवचनं 
कथितम्‌ । तान्यथा मुनिभापितमिति सचिन्त्य मत्वा प्रणम्य कसेन 
वसुदेव पूर्वेवर याचितो रुव्धश्च । देवकौजातपुत्रौ मया हन्तव्य । 
देवकी च मम गृहे प्रसूति कुर्यादिति । तदाकण्यं देवक्या वसुदेवो 
भणित --अह तपो गृह्णामि पृत्रमरणदु ख द्रष्टु न रावनोमि । ततो 
देवक्या सह्‌ गत्वा वसुदेवेनो्याने फङ्ताग्रतरे स्थितो ऽतिमुक्तक- 


---- 


१) देवरतलमपि 





कथाककश्च [४९] ५५ 


मुनि पुष्ट -मगवन्‌, केन मपत्रेण कम~जरासन्धी हन्तव्यौ } 
तेखस्तावे हस्तथृताग्र्ास्ला देवक्या मुक्ता । तस्यास्त्रीणि फल- 
युगखान्यूध्वं गतानि । एक च फल भूमौ पातितम्‌ } पृनरेकमूष्वे 
गतम्‌ । तन्तिमित्तमारोक्योक्त मुनिना--देवक्यास्त्रीणि पृत्रयुगङानि 
निर्वाणगामीनि 1 सप्तमपुत्रेण हन्तव्यौ 1 अष्टमो ऽपि निर्वाणगामी 
त्रो भविप्यति 1 एवमेकदा देवकी कसगृहै पुत्रयुगल प्रसुता 1 तच्च 
देवतया द्रिरपुरेश्रुतदुष्श्रष्ठिने ऽलकाश्ेषठन्यास्तत्समये प्रसूताया 
मपित तस्सूत मृतपुत्रयुगल च॒ देवव्यग्रे धृत तच्च कमेन 
गिायामाहतम्‌ ! एव तस्यास्त्रीणि पूत्रयुगलानि तत्रे नीतानि । 
रोहिष्या्टम्या रात्रौ जले पतति सप्तममासे ऽपि सप्तमपूत्र प्रसूता । 
वसुदेवेन स गृहीत 1 बलभद्रेण छव धृतस्‌ । वृपभस्पेण श्णृद्ध- 
दीपिका सां देवता चलिता । वासुदेवपादाङ्ु्ठस्पौसपरतोरीक- 
पाटयुगलमुदूषाटितमर्‌ । जलभृता यमुना दत्तमार्गामुत्तीरयं मातृकागृहे 
प्रविद्य तस्था पुष्टे बालक धृत्वा प्रच्छन्तौ सिथतौ \ विवाहकाले 
देवक्या क्षीरणृह दत्तम्‌ 1 तत्र यो महत्तरो नन्दनामा पयत्रया 
तद्धा्येया धज्ोदया मन्धपुष्पादिभिर्मातुका पूत्रार्थमाराधिता 1 तस्या 
रात्रौ तस्या पुत्री जाता! रुष्टा यशोदा मातृकाग्रे ता धृत्वा 
नि सरन्ती वसुदेवेन वाक्लिका मातृकापृठे धुत्वा वारक चार घृत्वा 
भणिता--हे यशोदे, पुत्र गृहाण । त गृहीत्वा तुष्टा गता । प्रभाते 
देवनयम्रे ता पृन्निकामारोवय कसेन नासिका तस्या भ्ना न 
मास्ति 1 अथ गोष्ठे वासुदेवे वर्धमाने कसेन निजगृहे नक्षत्रपाता- 
युतातानल्ेक्य शकुन ]शमंनामा नैमित्तिक पुष्ट --किशुस्पाता 
जात्ता । तेनोक्तमू- येन त्व हन्तव्य स गोष्टे वर्थमानस्तिष्ठतीति । 
तत पूकभवसिद्धा विचयादेवता स्मरणमात्रदिवागता । भगितार्च 
कसेन- गोष्ठे मम जनु मास्यथ । वालकाके पूतना विद्या विपदुगध- 
स्तनी समायाता पीत्वा निर्धाटिता ! काकदेवी चञ्चुपक्षत्रोरनेन 
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भणित -मल्पूत्रीमभिमतदेश च गृहाण । तेनोक्तम्‌--कसेनाय 
वद्धो ऽस्मै देहि ! कुल पृष कल्पपारी निजजननी कथिता । तमा- 
छोकयत्‌ तस्या पुतो ऽयमिति न निर्णय । साप्यानीता 1 भीता- 
यान्ती मञ्जूपामादाय गतया भणितमरू--देवास्या मज्जुषायां 
पुत्रो ऽयम्‌ । तत्र रत्नकम्बलमू उग्रसेननामाङधुतमृद्रिका च दृष्रवा स 
ज्ञातो मम भागिनेय इति । राजपुत्री परिणीय शुन तेनो ग्रसेनदे 
गृहीत्वा स्रामे स धृतो नगरीगोपुरसमीपे पञ्चरसध्ये धनो ऽख्वण- 
कञ्जिकेन कोद्रवकूर भोजितो ऽतिमुक्तककुमारो ऽनि्टान्मुनिरभूत्‌ ) 
कसेन वसुदेवो गुररात्मसमीपमानीत 1 मृत्तिकावतीपूर्या कुरवरयो 
राजा, देवकी भार्या, धनदेवी प्री, देवकी सा प्रतिपन्नभगिनी 
कसेन वसुदेवाय दत्ता । एकदा देवक्या प्रथमपष्पचीर गिरसि 
गृहीत्वा तूर्येण पुरीम्ये नुत्यन्त्या जीवशसा चर्यागतो ऽतिमुक्तक- 
मुनिदिव्यज्ञानी दृष्टो भणित । देवत्वमपि महोत्सवे नृत्य कु । 
मुनिनोक्तम्‌--न मे कल्पते नृत्यम्‌ । ततो मार्ग शुदा स्थिता सा । 
अतिकदथितेन मुनिनोक्तम्‌-मूढे कि नृत्यसि देवक्या पत्रेण तव 
भर्ता हन्तव्य इत्याकर्ण्यं तच्चीर तया पादेन मदितम्‌ 1 पृनर्मुनि- 
नोक्तम्‌-तव पिता तेनेव हन्तव्य इत्याकर्ण्यं तच्चीर स्फाटितम्‌ । 
पुनरुक्त मुनिना-तव कुलमपि निमूलयितव्य तेनैव । इत्याकर्ण्यं 
दु खिता गृहे आगत्य पतित्वा स्थिता ! कसेन पृष्टया तन्मुनिवचन 
कथितम्‌ 1 नान्यथा मुनिभापितमिति सचिन्त्य मत्वा प्रणम्य कसेन 
वसुदेव पूरव॑वर याचितो लब्धश्च । देवकौजातपुत्ो मया हन्तव्य । 
देवकी च मम गृहे प्रसूति कुर्यादिति । तदाकर्यं देवक्या वसुदेवो 
भणित --अह तपो गृह्णामि पूत्रमरणदू ख द्रष्टु न लक्नोमि । ततो 
देवक्या सह्‌ गत्वा वमूदेवेनोचाने फलिता स्नत्तले स्थितो ऽतिमुक्तक- 
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मुनि पृष्ट -भगवन्‌, केन मत्प्रेण कस-जरामन्पी हन्तव्यौ । 
तत्मस्तावे हृस्तधृताग्रशाखा देवक्या मुक्ता । तस्यास्त्रीणि फल- 
गुगखान्यूध्वं गतानि । एक च फक भूमी पतितम्‌ 1 पुनरेकमू््वं ३ 
गतम्‌ । तन्निमित्तमालोक्योक्त मुनिना-देवक्यास्तरीणि पृत्रयुगलानि 
निर्वाणगामोनि ! सप्तमपुत्रेण हन्तव्यो 1 अष्टमो ऽपि निर्वाणगामौ 
पुरो भविप्यति 1 एवमेकदा देवकी कसगृहे पुत्रयुगल प्रसूता 1 तच्च 
देवतया भद्रिरपरे श्रुतद्षटश्रेष्ठिनो ऽूकाश्रे्िन्यास्तत्समये प्रसूताया 
समपित तत्प्रसूत मुत्तपूत्रयुगल च देवक्य्रे धृत तच्च कसेन 
निलायामाहतम्‌ \ एव तस्यास्त्रीणि पूत्रयुगलानि तत्र नीतानि । ९ 
रोरिण्याष्टम्या रात्रौ जके पतति सप्तममासे ऽपि सप्तमपूत्र प्रसूता । 
वसुदेवेन स गृहीत \ वलभद्रेण छत्र धृतम्‌ । वृपभस्पेण श्यु्ध- 
दीपिका सा देवताभ्रे चलिता ! वासुदेवपादाद्यु्ठस्पदात्पितोरीक- १२ 
पाटयुगलमुद्घाटितम्‌ 1 जखभृता यमुना दत्तमागामृत्तीर्यं मातुकागृे 
प्रविख्य तस्या पृष्ठे बालक धुत्वा प्रच्छन्नौ स्थितौ 1 विवाहकाले 
देवक्या क्षीरणृह्‌ दत्तस्‌ 1 तत्र यो महत्तरो नन्दनामा भूत्या १५ 
तद्धा्यंया यशोदया गन्धपुष्पादिभिर्मातृका पूत्राथंमाराधिता ! तस्या 
रात्रौ तस्या पुत्री जाता! रुष्टा योदा मातुकाभ्रे ता धृत्वा 

ति सरन्ती वसुदेवेन वाछिका मातृकापृे घृत्वा वालक चाग्रे धृत्वा १८ 
भणिता--दे यशोदे, पुत्र गृहाण । त गृहीत्वा तुष्टा गता प्रभाति 
देवक्यग्रे ता पुत्रिकामालोक्य केयेन नासिका तस्या भग्ना न 
मास्ति । अथ गोष्टे वासुदेवे वधमान कसेन निजगृहे नक्षत्रपाता- 
चुतमातानालोक्य शक्न] श्मनामा नेमित्तिक पृष्ट -किमृत्पाता 


जाता ! तेनोक्तम्‌-येन त्व हन्तव्य स गोष्ठ वर्धमानस्तिएठरीत्त । 
तत पू्वेभवसिद्धा विद्यादेवता स्मरणमात्रादेवायता । भणिताञ्च 
कतेन--गोे मम जनु मारयथ । वालकाले पूतना विद्या विपदुरध- # 
स्तनी समायाता पीत्वा निर्धाटिता ! काकदैवी चजुपक्ष्रोटनेन 


९ 
॥: 


२१ 


९९ 


२५ 


१८ 
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निर्धाटिता 1 यमलाजुंना देवी चेकपादवद्धोलूखकेन भग्ना । चकटा- 
देवी पादप्रहारेण । तरुणकाके वुषभदेवी गलभञ्नेन । अश्वदेवी 
गलमोटतेन । मेघदेवी सप्तदिने गोवर्ध॑नोद्धरणेन । काली नागदेवी 
दमने पद्मानयनम्‌ । चाणूरमल्लदेवी मदंनै । कसो मारिते । 
उग्रसेनो राज्ये धृत ॥ 


[५०] छश्मीमतिर्मानात्‌ । 


[ वुःणदि य माणो णीयागोद पुरिस भवेसु वहुगेसुं । 

पत्ता हु णीयजोणी बहुसो माणेण लच्छिमदी ॥१२३६॥ ] 

अस्या कथा- मगधदेशे लक्ष्मीग्रामे सोमदेवब्राह्मणस्य ब्राहमणी 
लक्ष्मीमति रूपयौवनसौभाग्येदवयंगविता सदा मण्डप्रिया । एकदा 
पक्षोपवासिन समाधिगुप्तमुनि चर्याया धृत्वा प्रिये मुनि भोजयेद्यु- 
वत्वा प्रयोजनान्तरेण वहिगंत । सा चासनस्था मुखमादरो पश्यन्ती 
गिता मुनेर्दव॑चनानि दत्त्वा विचिकित्सा कृत्वा द्वार पिधाय 
स्थिता । तत्पापात्सप्तदिनैरुटुम्ब रकुष्ठिनी जाता । सवस्त्यक्ता अग्नि 
प्रविश्य मृता । तवैव रजकस्य गद॑भी जाता । दुग्धपानरहिता 
मृता 1 तत्रेव गर्ताया सूकरीं । तत्रेव वृकुटी । पुनस्तत्रैव कुकर वने 
दवाग्निना दग्वा मृता । भृगुकच्छे नम॑ंदातीरे धीवरपुत्री दुर्गन्धा 
काणानामा जाता । नावा रोकमृत्तारयति । एकदा त समाधिगु्त- 
म॒नि नदीतीरे दुष्ट्वा तया प्रणम्योक्तम्‌-मगवन्मया क्वापि 
द्रो ऽसि । मुनिना कथित पृवंवृत्तान्त । ततो जातिस्मरीभूय 
धर्ममादाय क्षुत्किका जाता। मृत्वा स्वर्गं गता1 तत आगत्य 
नर्मदातटे कुण्डिनपुरे राजा भीप्मो, राज्ञी यदास्वती, तयो पत्रो 
सर्पिणी जाता, वासुदेवेन परिणीतेति ॥ 


= 


२४ १) मुने दुर्वचनानीता 
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[५१] सायाशल्याद्वभूव पूतिशखो इत्यादि । 


[ पन्मदरुबोधिलामा मायासट्टेण आसि पूदिमृरी । 
दासी सागरदत्तस्स पुष्फदता हु विरदा वि ॥१२८६॥ | 
अस्या कथा--अजितावर्तनगरे राजा पृष्पचूलो, राज्ञी पुष्प- 
दत्ता \ अमरगुरमूनिसमीपि धर्ममाकष्यै राजा मुनिरभूत्‌ । तरिका- 
धिकासमीषे राज्ञी जधिका जाता । सा राज्ञी कुटैल्वमदेनायिकाना 
बन्दना न करोति । सुगन्धद्व्येण शरीरसस्कार कुर्वाणा निपिद्धापि 
मायया उत्तर ददाति 1 कन्तिके स्वभावेन सुगन्वि शरीर मे । एव 


मायादोषेण मृत्वा चस्पाया राजश्रेष्ठिसाग रदत्तस्य पूतिमुखी दासी 
वभूव 1 


[५२] सरीचिभ्रमिततथिरकारप्‌ । 


{ मिच्छतसल्कदोसा पियधम्मो साधुवच्छलो सतो 1 

वहुदूवते ससारे सुचिर पिहिडियो मरीची ॥१२८७॥ ] 

अस्य कथा-एकदा समवसरणे भरतेन वृपभदेव पृष्ट । यो 
भ्योध्याया मरतचक्रवतिन पुत्रो मरीचि वृषभदेवेन सह्‌ मुनि- 
रमूतु । अग्रे चयोविङतिती्थंकरा भविष्यन्ति ) तेपा मध्ये कोभ्पि 
जीवस्तव ममवसरणे किमस्ति न वा } कथित देवेन-तव पुत्रो ऽय 
सरीचिमुनिरन्तिमती्थकरो भविष्यति ) तदाकण्यं सम्यक्त्व त्रत च 
परिद्यञ्य परि्नाजकादिरूपेण साख्यादिमत प्रवत्यं घस्रे वहत रकार 


श्रान्त 1 
[५३] अयोध्यानगरे स सन्धितो ऽपीस्यादि 1 
{ सरजूए गषमित्तो घाणिदियवसगदो विणीदाए ! 
विक्तगवपुप्फमग्घाय मदो गिरय च सपन्तो ॥ १३५५] ] 


९॥॥ 


१२ 


१५ 


१८ 


२९१ 


1.11 


१२ 


१५ 


१८ 


२९१ 
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अस्य कृथा--अयोध्याया राजा विजयसेनो, राज्ञी विजयमति , 
पूत्रो जयसेनगन्धमित्रौ । वेराग्याज्जयसेनाय राज्य दत्त्वा गन्व- 
मित्राय युवराजपद च दत्वा सागरसेनमुनिसमीपे मुनिरभूत्‌ । 
गन्धमित्रेण राज्यमुहात्य निर्वाटितो जयसेन । स च तस्य मारणो- 
पाय चिन्तयति । गन्धमित्रङ्च घ्राणेन्दरियासक्त स्वीमि सहं सरय्‌- 
नद्या नित्य जलक्रीडा करोति । तेन ज्ञात्वा जयसेनेन विषवासित- 
नानासुगन्धकुसुमानि उपर्ुपायेन मुक्तानि । तान्याघ्ाय मृतो 
गन्धमिव्रो नरक गत ॥ 


[५४] प्वालगीतशब्देन मूर्छिता गन्ध्सेना इति । 


[ पाडल्पृरत्तं पचाखगीदसदेण मुच्छिदा सतौ 1 

पासादादो पडदा णरा गधव्वदत्ता वि ॥१३५६॥ ] 

अस्या कथा --पाटल्ूत्रे राजा गन्धवंदत्तो, राज्ञी गान्धर्व 
दत्ता, पुत्री गान्धर्वेसेना गान्धवंमद्गविता । यो मा गान्धवण 
जेष्यति स॒मे भर्ता भविष्यतीति गृहीतप्रतिज्ञा । ततो बहूव क्षत्रि- 
यादयस्तया जिता । ता वार्त श्रुत्वा पोदनयुरात्पाचारोपाच्याय 
पगतच्छात्रै सह्‌ वादार्थी पाटच्वपृत्रमायात । बहिरुचाने स्थित्वा 
यदि को ऽपि परिचित समायाति तदा मासुत्थापयिष्यथेति छातराच्‌ 
भणित्वा श्रान्तो ऽशोकतले सुप्त । छात्रा पुर द्रष्टु गता । सा 
गान्धर्वसेना विलासिनी त द्रष्टुमायाता } एकच्छात्र पृष्ट्वा वीणा- 
समूहमव्ये त च सुप्त परिज्ञाय लालाप्रवाहादितविकृतानेनमदन्तुर- 
मालोक्य विरक्ता गन्ववस्व्रादिभिरडोक पूजयित्वा गता । पाचाले- 
नालोक पूजितमालोक्य वृत्तान्तमाकण्यं विरूपक जतमित्युक्ठ्वा 
राजान दृष्ट्वा गान्धवंसेनासमीपे प्रासादो याचित । तत्र स्थित्वा 
परमेखवरारार्तो वीणाया सुस्वर गीतमारव्वम्‌ । गान्धवंतेना च 


कथाकोड [५६] ७९ 


तदाकर्ण्य सक्ता तत्सन्मुखमागच्छन्ती प्रासादात्पत्तिता मृता ससार 
दीर्घं गता ॥ 


[५८] सादुपमांसासक्त इत्यादि ! 
[ साणुसमसपसत्तो कपिल्लवदी तदेव सौमो वि! 
रज भृष्टो णषटर मदो य पच्छा गदो गिरय ॥१२५७] 
अस्य कथा--काम्पिव्यनगरे राजा भीमो, राज्ञी सोमश्रौ , पुत्रो 
भीसदास । कुलक्रमेण नन्दीदवराष्टदिनेपुं जीवघातनिषिद्धघौपणाया 
दापिताया तेन भीमेन जिहुन्द्रियासक्तेन सूुपकारो मास याचित । 
तेन च दमशानान्मृत बाल्कमानीय सस्य दत्तम्‌ ! तेन च तुष्टेन 
पूठ --क्ि कारणमिद मृष्टम्‌ 1 रन्ध्वा ऽभयेन सत्य कथितम्‌ ! तेनेदमेव 
से देदीदयुक्तम्‌ । तत ॒सूपकारो लडुकेन प्रपञ्चेन नित्यनित्यमेकेकं 
वार मारयित्वा ददाति । जनेन ज्ञात्वा मन्त्रण ] कुमारेण कथितम्‌ 1 
ततो भीमदासो राज्ये प्रतिष्ठापित । भीम सूपकारेण सह्‌ 


नि सारित 1 विन्ध्यमध्ये सूपकारो ऽपि तेन भक्षित । मेखल्पुरे गतो 
वासुदेवेन मारितो नरक गत ॥ 


[५६] चोरो बली सुग इत्यादि । 


[ चोसो वि तह्‌ सुवेगौ महिारूवम्मि स्तदि्ीओ 1 

विद्धो सरेण अच्छीमु मदो णिरय च सपत्तो ॥१३५८॥] 

अस्य कथा-भद्रिल्पुरे इभो धनपति , भार्यां घनश्री , पुनो 
भर्तृमिव्स्तस्य भार्या देवदत्ता 1 एकदा भतुंमित्रादयौ दाचरिनदीखर- 
वणिक्पुत्रा समार्य क्रीडितुमुच्यान गता 1 तत्र वसन्तसेनस्य 
शरेिपुतरस्योत्स द्ध मस्तक धृत्वा वसन्तमाकाभार्या सुप्ता 1 तथा भतृ- 
मित्रस्य देवदत्ता वसन्तमाल्या वसन्तसेनो भणित --चूतमज्जरी- 
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मिमा देहि कर्णपूर करोमि । तेनोक्तमु-करिमेव म्थिततो ददामि । 
उन्धो भूत्वा वा एव स्थितो देहीयुक्तं तैन वाण पद्ुपरम्परा- 
३ विधिनानीय त्ता तमालोक्य देवदत्तया भृमि ऽपि मन्जरी 
तथा याचित । स च धूुवेदमजानन्‌ रुज्जितो ऽलोकोत्तर दत्वा 
निजोत्तरीय वस्त्र तस्या गण्डूक कृत्वा निगंतो दोणाचार्यस्मीपे 
६ बहुरत्नानि दत्तवा विशिष्टो धनूवेद शिक्षित । मेघपुरपत्तने राजा 
मेघसेनो, राज्ञी मेघवती, पुत्री मेघमाला सुरूपा सकरकलाचुराला 1 
नेमि्िकदेशात्तस्याख्चन्द्रवेयो रचित । न कोऽपि तद्रदुषु समर्थं । 
९ भतुमित्रेणागव्य चन्द्रवेध कृत्वा मेघमाला परिणीय द्रादरवर्पाणि ततर 
स्थित । धनपतिधनश्रीभ्या वार्ता ज्ञात्वा मतृमित्रस्यानयनाय केखा 
प्रेषिता 1 मेघमालया गृहीत्वा ते तस्य न दर्शिता । धूर्तेकरेल- 
१२ वाहकेन वद्िनिर्गतस्य दशितो केखस्तमवधायं विधिनैकरथेन मेध- 
माल्या सहागच्छन्महाटव्या सुवेगभिल्छापिपत्तिचौरेण ग्रहीतुमारव्ध । 
युद्धे सर्वायुधक्षये हस्ते वाणमेकमाखोवय भतुंमितरेण मेघमाला 
१५ भणिता । श्रिये, रथादवतर त्वम्‌ 1 तस्या अवतरन्त्या सुवेगौ रूप 
पदयत्नासक्तो भतुंमित्रेणाध्णोवेणिन विद्धो मृतो नरक गतत ॥ 
[५७] गरृहपतिगुहिणीत्यादि । 
१८ [ फासिदिएण गोध सत्ता गिहूवदिपिया वि णासनके । 
मारेण सपृत्त धूसाए मारिदा पच्डा ॥१३५९॥ ]} 
अस्य कथा-आभीरदेदो नासिक्यनगरे गृहपति सागरदत्तो, 
मार्या नागदत्ता, पुत्र श्रीकुमार , पुत्री श्रीपेणा । निजेन नन्दगोपाल- 


केन॒ सह्‌ नागदत्ता कुकमरता जाता । एकदा नागदत्तासकेतितो 
नन्द शरीरकारणमिप कृत्वा गृहे स्थित । सागरदनत्त पर्विमराचौ 


२ 


> 





२४ १) खरो मूला 
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गोधन गृहीत्वा अटव्या गतस्तत्र सुपश्च नन्देन गत्वा मारित । ततो 
नागदत्तानन्दो कामासक्तौ स्थितौ । श्रीकूमारो नागदन्ताया उपरि 
नित्य जूर्यति । ततो रुष्टया नागदत्तया भणितो नन्द -श्वीकूमार्मपि 
मारय 1 श्वीषेणयापि तच्च जातम्‌ 1 एकदा नन्दो गृहे शरीरकारण- 
व्याजेन स्थित । श्रीकूमार पञ्चिमरात्रौ गोधन गृहीत्वा गच्छन्‌ 
भगिन्या भणित्त -यथा तव पित्ता नन्देन मास्ति तथा नागदत्ता- 
वचनेनाद्य त्वमपि माय॑से र्नो यत्त कुर्या 1 ततो ग्या काष्ठमेक 
निजवस्तरेण प्रच्छाद्य श्रीकुमारस्तिरोहित स्थित । नन्देनागत्य 
खद्धेनाहतो काष्ठे 1 पुष्टे सेत्लेनाहत्य नन्दो मारित ! प्रभाते दो- 
हनार्थं गोधन गृहीत्वा श्रीकुमारो गृहुमागतो जनन्या पृष्ट --मया 

नन्दस्त्वा गवेषयितु प्रेपित । स क्व तिष्ठति \ तेनोक्तम्‌ -मे सेल्छो ऽय 
जानाति 1 सेट्ल रक्तलिप्तमालोक्य रुष्टया तया स॒ उपविष्टो मुसले- 


नाहत्य मारित । श्रीषेणया च सा मुसलेनाहृत्य मारिता । सवे 
नरक गता ॥ 


[५८] द्धा द्वीपायनेत्यादि । 


{ बारदी य सेसा दडढा दीवायणेण रोसेण । 

वद्ध च तेण पाव दुरगदिभयवधण घोर ॥१२७४॥ ] 

अस्य कथा--द्वारावतीनगर्या राजानौ नवमवलभद्रवासुदेवौ । 
एकदोजंयन्तपर्वते ऽरिष्टनेमि समवसरणस्थ वन्दित्वा धर्ममाकर्य 
वकभद्रेण॒पृष्टमू-मगवन्‌, कियत्कारमीदृकषी विभूतिर्वायुदेवस्य 
भविप्यति ! भगवत्तोक्तम्‌-द्वादङा वर्पाणि । ततो मदाद्‌ यादवानां 
विनाशो भविष्यति 1 तव नना द्वारा- 
तन्या दाह्‌ 1 अनया तव क्षुरिकया जरत्करुमारहुस्तेन वासुदेवस्य 
भरणम्‌ 1 एतदाकण्ये गत्वा मयमूरयन्तगुहाया निक्षिप्तम्‌ । द्रीपायने 
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मुनिभूतवा पूर्वदेश गतत । वरभे्रेण क्षुरिका अतीव वृष्ट्वा सूक्ष्मा 
समुद्रे निक्षिप्ता मत्स्येन गृहीता । तस्मात्पारम्पर्येण विन्ध्यप्रविष्ट- 
३ जरत्कुमारेण प्राप्य वाणागरे दत्ता । ततो ादव्पेपु गतेषु दवीपायन- 
मुनिरधिकमासाच्चजानन्नागत्य गिरिनिगरसमीपे उष्टगरीवपरवंते आताप- 
नेन स्थित । तस्मिन्नेव दिने शम्कुमारादिभि क्रीडाथंमूजयन्ते 
९ गतैस्तुपिते्मद्यजक पीत्वा मत्तेरागच्छद्धिर्वरुदेववासुदेवाभ्या 
दीपायनमुने रक्षार्थं कृतपाषाणवृत्तिमारोक्य तै स मुनि पाषाणे 
प्रित । तस्यातीव शुष्य निर्गतकोपाग्निना द्वाग्वती प्रज्वाकिता । 
९ वातामाकर्यं वकरमद्रवासुदेवाभ्यामागद्य प्रणम्य क्षमा कारित । 
वृहटेलाया टे अद्खुली दाते । ततस्तौ द्वौ मुक्तावन्यत्सरव दग्धम्‌ । 
जर्कुमारेणाटव्या तेनैव वाणेन सुपो हतो वासुदेव । वलमद्र- 
१२ स्तन्मृतेक वद्वमान पूवेभवमित्रेण देवेन सवोधितस्तुडग्या तप कृतवा 
बरह्यस्वगे देवो जात ॥ 


[५९] सगरस्य राजसिहस्येत्यादि । 


१५  [ सद्व साहेस्सीो पुत्ता मगरस्स रायसीहस्स । 
अदिवल्वेगा सत्ता णरा माणस्स दोसेण ॥१३८१॥ ] 


अस्य कथा--जम्वूद्रीपे अपरविदेहै रत्नसचयपूरे राजा जय~ 
सेनो, राज्ञी जयसेना, पूरौ रतिषेणधुतिपेणौ । एकदा रत्तिपेणमरणे 
जयसेनो ऽतिशोक कृत्वा्ातनक कमं ॑वद्ष्वा धृतिपेणाय राज्य 
दत्वा महारुतनाम्ना सामन्तेन सह तपो गृहीत्वा सन्यासेन मृत्वा 
ऽच्युते महावर्नामा देवो जात । महारुतसामन्तो ऽपि तत्रैव 
मणिकेतुनामा देवौ जात । तत्र परस्पर ताभ्या भणितम्‌-- 
य॒ प्रथम मातुष्यभव प्राप्नोति स इतरेण सवोवनीय । अथा- 


(क 
२४ १) साजनक । 


१८ 


~> 
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योध्याया राजा समुद्रविजयो, राज्ञी विजया, महावल्देवश््युत्वा 
तत्पुत्र सगरवक्रवर्तीं जात । एकदा सगरकारितवसतिकाया 
जनक्षोभकार्यातिखयेन सुन्दर नवथौवनभर मुनिरूपमादाय मणिकेतु- 
देवेन सबोधित सगरो, न वैराग्य गत । पुनरपि अयोध्यासमीपे 
चतुमुंखमुनिकेवलन्ञानोतत्तौ समवसरणे तेन सवोधितो, न वैराग्य 
गत । एकदा षष्टिसहखपुतररतुलबरवीर्यरतिगविते कीर्यथिभि 
सगरो भणित -देव, आदेडा देहि असाध्य च साधयाम । भणित 
तेन--न किमप्यसाध्य ममास्ति, सर्वं सिद्धम्‌ । पुनरपि तैरुक्तम्‌- 
तथापि किमप्यादेश देहि । ततस्तनोक्तम्‌--कैलासगिरौ भरतचक्र- 
वतिकारितरत्नसुवणंमयप्रतिमाना रक्षार्थं खातिका कुरुत । इत्याज्ञा 
प्राप्य गत्तास्ते । दण्डरतनेन गद्भाखातिकाया कृताया तेन भणिकेतु- 
देवेन भणितास्ते-मदीय भवने भवद्धिरात्मनाजाथं विनाशितम्‌ । 
इयुक्तवा तन्मिष कृत्वा भीमभगीरथौ मुक्त्वा मायया सर्वे च 
भस्मीकृता" । भीमभगीरथौ सिहासनस्थौ दृष्टवा अन्येषा सन्ति 
चचनान्मरण ज्ञात्वा सगरो वैराग्य गत । मणिकेतुदेवेन ब्रह्मचारि- 
रूपमादाय सवोधित । मगीरथाय राज्य दत्वा भीमसेनेन सह्‌ 
तप कत्वा मोक्ष गत । मणिकेतुदेवेनोव्थापितास्ते सगरपुव्ाम्ता 
वार्तमाकण्यं तवो गृहीत्वा सोक्ष गताः 1 भगीरथो ऽप्येकदा वरदत्त- 
पुत्राय राज्य दत्त्वा तपो गृहीत्वा गद्खातटे कायोत्सर्गेण स्थित । 
क्षीरसमुद्रजछेन देवस्तस्य पादो घौतौ । तज्जल देवै्वन्यमान 


गद्धाया पतितम्‌ । तत वन्या पवित्रा भागीरथी जाता। भगीरथक्व 
तत्रेव नि्वणि गत ॥ 


[६०] भरतग्रामस्य इुम्मकारेणेत्यादि । 


( सस्सो य भरधगामस्स सत्त सवच्छराणि णिस्सेसो । 
दड्टो डभणदोसेण कुभकारेण रुटरुण ॥१३८८॥ 1 
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अस्य कथा--अद्धदेशे वटग्रामे कुम्भकार सिहनामा भाजनानि 
विक्रेतु वलीवर्दान्मुत्वा भरतग्राम गत । तत्रत्यनारोभि मायया 
परकीयगरहाणि तस्य दर्शयित्वा प्रभाते मूल्य दास्याम इति भणित्वा 
स्वभाजनानि नीतानि । प्रभाते कतिपयधूर्तेरागत्य गीतवादादिमिस्त 
मोहयित्वा वलोवर्दा अपि नीता । भाजनमूल्य तस्य याचयतो न 
मया गृहीतमिति स्व॑स्ीभिर्भणितम्‌ । तत स॒प्त वर्षाणि खलीकृत 
धान्य ग्राममहितमत्यन्तकुपितेन दग्धम्‌ ॥ 


[६१] साकेतपुरे सीमधंरस्य पूत्रो म्रगध्वजो नामेत्यादि । 


[ सब्बे वि गथदोसा छोभकसायस्स हति णादव्वा । 

रोभेण चेव मेहर्णहिसाख्ियचोज्जमाचरदि ॥१३९२॥ ] 

अस्य कथा--अयोध्याया राजा सीमधरो, राज्ञी अजिततसेना, 
पुत्रो मृगध्वज । राजकीयो भद्रमहिषौ भणितो गच्छत्यागच्छति 
पादयोरच पतति । त राजकीयोद्याने पुष्करिण्या क्रीडन्त दुष्ट्वा तैन 
मृगध्वजकुमारेण मन्त्रिश्र्ठिपूत्राभ्या सह्‌ क्रीडितु तत्रागतेन मासा- 
सक्तेनोक्तम्‌--परिचिमचटुकमस्य महिषस्य मे देहीति । भूव्येन च 
चटुके छिन्ने भद्रमहिषस्त्िभि पादेर्गत्वा राजाग्रे पतित सन्यास 
पञ्चनमस्काराङ्व नृपत प्राप्य सौधम देवो जात । त वृत्तान्त 
ज्ञात्वा रुषे राज्ञा सिद्धाथंमन्ी भणितस्त्रीनपि तान्‌ मारय) 
त्रिभिरपि ता वातमिाकण्यं मुनिदत्ताचार्यसमीपे तपो गृहीत्वा परम- 
वैराग्यात्‌ घातिक्षय कृत्वा मृगध्वजेन केवलमुत्पादितम्‌ ॥ 


[६२] रामस्य जामदगन्यस्येत्यादि । 


[ रामस्स जामदगिगिस्स वज घित्तृण कत्तिविरिम वि । 
णिधण पत्तो कुलो ससाहणो लोभदोसेण ॥१३९३॥ ] 
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अस्य कथा--अयोध्याया राजा कातवीर्यो राज्ञी पद्माचतती \ 
अटव्या तापसपल्लकिकाया तापसो जमदग्निर्भा्या रेणुका पुत्रौ 
द्वेतराममहेन्ररमौ । एकदा रेणुकाया भ्राता वरदत्तमुति पल्लिका 
समीपे वृक्षमूर गृहीतवान्‌ । तत्पादं धर्ममाक्यं रेणुकया सम्यक्त्व 
गृहीतम्‌ । भगिन्या स्नेहाद्‌ वरदत्तमुनि परशुवियया कामयेनुविद्या 
च दत्वा गत 1 एकदा कातवीर्य राजा हस्तिधरणार्थं वनमायतो 
जमदग्निना कामधेनुमाहात्म्येन महाविमूत्या भोजन कारितं । सं 
च लोभात्सग्रामे जमर्दारन व्यापाद्य कामधेनु कार्तवीर्यो गृहीत्वा 
गत \ समिधादिकं गृहीत्वा शवेतराममहेन्द्ररामौ समायातौ । 
शवेतराभेणारोकय रेणुका पृष्टा--किमिति दु चितां तिष्ठसि 1 रेणुकया 
कथिते वृत्तान्ते पुत्रौ योद्धु चलितौ 1 रेणुकया द््ता परशुविद्या 
गहीत्वा ऽयोध्याया गत्वा उवेतरामेण सबल्वाहन का्तवीर्यो 


मारितो नरक गत \ तत इवेतराम परलुरामनामा सार्ब॑भोमो 
राजा जात ॥ 


[६३] नित्य च खाचयमानो भल्ट्केस्यादि । 


[ भल्टकीए तिरत्त खज्जतो घौरवेदणटौ षि 1 

आराधण पदण्णो क्लाणेणावतिसुकुमारो ॥ १५३९ ] 

अस्य कथा--कौदाम्बौनगर्या राजा अतिबरु , पुरोहित 
सोमरमंनामा, भार्या क्यपौ, पत्रावेग्निभूतिवायुमूती । सोमरार्मणि 
मृते गोत्रिमिगहीत तत्प मू्ख॑त्वात्तयो राज्ञा न दत्त पदम्‌ । ततो 
ऽमिमानाद्राजगृहनगरे निजपितुव्यसूरय॑मिवसमीप गतौ ! वातप च 
कथिता । तेन च भिक्षामोजनेन ।। 

“पडद्धानि चतुर्वेद मीमासाच्यायविस्तर । 

धर्मजा पुराण च विद्या एताख्चतुरेर 1 
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सर्व॑नगरजनेन सह मुनिसमीपमागत । ततो मुनिभदरयोम॑दीया 
मदीयेति विवादे सुनिनोक्तम्‌- चतुर्दराविद्यास्थानानि मया पाटिता 
मदीयेयम्‌ । राज्ञोक्तम्‌-- तहि पाय्य । मुनिनोक्तम्‌- वायुमूते पठ। 
ततो नागश्चिया यथास्थान चतुर्दराविदयास्थानानि प्रठितानि। 
विस्मितेन राज्ञोक्तमू- भगवन्‌, सवन्ध कथय । तत पूवंकथासवन्ध 
कथित । त श्रुत्वा राजा वहुराजपुत्रे सह प्रा्राजीत्‌ । नागलर्मा ऽपि 
मुनिभूत्वा अच्युते देवो जात 1 नागश्चीरपि तप कृत्वा अच्युते 
देवो जात । अग्तिमन्दरगिरौ सूर्य॑मित्राग्निभूती तु निर्वाण तगौ ॥ 
तथावन्तिदेगे उज्जयिन्या नगर्या इन्द्रदत्तेभ्यस्य गुणवत्या नाग- 
शर्मचरो देवो ऽच्युतादागत्य सुरेन््रदत्तनामा पुत्रो जात । तत्रैव 
सुभद्रेभ्यस्य पत्री यशोभद्रा परिणीतवानु । तया चैकदावधिन्ञानी 
मुनि पृष्ट -मम पूत्रो भविष्यति न वेति । मुनिनोक्तम्‌-तव पुत्रो 
भविष्यति । तन्मुख दृष्ट्वा श्रेष्ठी तपो ग्रहीष्यति। सो ऽपि मुनि दष्ट्वा 
तपो ग्रहिष्यतीति नागश्रौचरो देवस्तप्पुत्र सुकरूमालनामा जात । 
सुरेनद्रदत्तस्तस्य श्रेष्ठिपद बन्वयित्वा मुनिरमूत्‌ । सुकूमालशरे्ठी च 
यौवनस्थो द्रात्रिशत्प्रासादेषु अप्रतिरूपदाव्रिरत्कुलपुत्रिकामि सह्‌ 
भोगाननुभवन्‌ स्थितः । निमित्तिना च पूर्व तस्य अदेशा कृत । 
मुनिदशनेनाय मुनिरभ॑विष्यतीति। ततो गृहे मुना प्रवेशो निषिद्ध । 
एकदा प्र्योतराज्ञो श्मातुकेनानर्ध्यो रत्नकम्बलो दशितो राज्ञा 
ग्रहीतु न रक्त । सुक्रुमारुजनन्या त गृहीत्वा द्वात्रिशद्रघूना प्राण- 
हिता कारिता । तत्रैका प्राणिता मासखण्ड मत्वा सौलिकया 
नीत्वा चन्च्वा हत्वा घातिता। रान्नो गणिकया राज्ञो दशिता 
सुकुमालभार्याप्राणहितेयमिति श्रुत्वा जातार्चर्यो राजा सुकुमाल- 
स्वामिन द्रष्टु गृहे गत । तज्जनन्या अभ्युत्थान कृतम्‌ । एकस्मिन्पट 
राज्ञा सहौपविष्टस्य मृहूरमुह॒॒कण्ठ्ारारात्रिकोदुद्यो तादक्षिगटन 
सह्‌ मुञ्जानस्यैकैकसिक्यमन्तण दष्ट्वा राज्ञा तज्जननी पृष्टा तया 


कथाकोदा {६४} ८१ 
कारण कथितम्‌ { ततो विस्मितेन राज्ञा भणितम्‌ 1 अवन्तिभुवुमार 
इति नाम कृतम्‌ । भूक्तोत्तर डनवाप्या जछ्क्रीडा कुर्वतो राजो 
मद्भिका वाप्या पतिता ! गतेषयता राज्ञा तव्रानैकमणिकुष्डला- 
भरणि दुनि ( तसो विस्मितो लज्जया स्वगृहे गत 1 
सुकुमारुस्वामिमातूेन गणधराचार्येण सूकुमर्स्वामिन स्वल्प- 
मायुक्गत्वा तदीयोद्याने जगत्य योगो गृहीत \ यजञोमद्रया गृहे 
प्रवेश स्वाध्यायघोपर्व योगपरिसमास्ि यावन्तिपिद्ध । योगनि्- 
पनक्रिया छृला उर्ष्वरोकप्र्ञपति पटताच्युतम्वसं देवानामापुर्त्तेथ- 
सौस्यादिव्यावर्णन कर्वुमारव्धम्‌ । तच्छुत्वा सृकुमारस्वामो जाति- 
स्मरो भूस्वा मूनिसमीपे जगत ! मुनिसोकछम्‌--त्रीणि दिनानि 
तवायु्यञजानामि तुद्‌ \ तेरस्तयोगृीता सन्पास च पाटोपयान- 
सरणे स्थित । या अग्नभूतेर्मार्या छृततिदाना सा ससार परिभ्रम्य 
तत्रैव गाली जाता ! ततस्तया चतु पुत्रया पू्वभववैरसचन्धेत 
पदिभ्यामारम्य खदन्स्या तृतोयदिने परमसमाधिना कारु कृसवा- 
च्युते देवो जात । देवै्महकारं इति घोपणान्महाकाल यत्र 
गन्धोदकेवर्षस्तत्र गन्धे 


वती नदी! यत्रे मार्याभिरागत्य कलकलं 
छृतप्तत्र करुकटेश्वरो जात इति \ 


[९8] भेद्भिह्नभिराविरयादि ) 


[ मोग्मि-लििम्म य सुकुल वि सिदधस्यददयभयदततो \ 
वग्पीए्‌ वि सस्जतौ पडिवण्णो उतम अदु (१५८० ] 


अस्य कथा--अयोष्याया राजा प्रजापाल , शरेष्ठ सिद्धा्च-इभ्य } 
तस्य द्वत्रश अपुत्रास्वाप्ता मध्ये अतीव वद्मा जयावती । 
सः पुत्राय वक्षागा पूजा कुनीणा विव्यजञानिमुनिना भणित्ता--पुत्रि, 


१८ 


१२ 


१५ 


१८ 


४५. 


२४ 


८८ श्री-प्रमाचन्द्र-ङत 


सर्वेनगरजनेन सह्‌ मुनिसमीपमागत । ततो मुनिभटुयोम॑दीया 
मदीयेति विवादे मुनिनोक्तम्‌ - चतुर्दशविचास्थानानि मया पास्ता 
मदीयेयम्‌ । रज्नोक्तम्‌-र्ताह्‌ पाठ्य । मुनिनोक्तमू-वायुभूते पठ । 
ततो नागध्िया यथास्थान चतुदंशविद्यास्थानानि पठितानि । 
विस्मितेन राज्ञोक्तमू-भगवनु, सवन्ध कथय । तत पूवंकथासवन्ध 
कथित । त श्रुत्वा राजा बहुराजपृत्रे सह प्रात्राजीत्‌ । नागदार्मा ऽपि 
मुनिभूत्वा अच्युते देवो जात । नागश्रीरपि तप कृत्वा अच्युते 
देवो जात 1 अग्निमन्दरगिरौ सू्यमित्राग्निभूती तु निर्वाण तगौ ॥ 
तथावन्तिदेशे उज्जयिन्या नगर्या इन्द्रदत्तेभ्यस्य गुणवत्या नाग- 
शर्मचरो दैवो शच्युतादागल्य सुरेन्द्रदत्तनामा पत्रो जात । तत्नैव 
सुभद्ेभ्यस्य पत्री यशोभद्रा परिणीतवान्‌ । तया चैकदावधिज्ञानी 
मुनि पृष्ट -मम पुत्रो भविष्यति न वेति! मुनिनोक्तम-तव पूरो 
भविष्यति । तन्मुख दृष्ट्वा श्रेष्ठी तपौ श्रहीप्यति। सो ऽपि मुनि दृष्ट्वा 
तपो श्रहिष्यतीति नागश्रीचरो देवस्तत्पुत्र सुकरूमालनामा जात । 
सुरे्द्रदत्तस्तम्य श्रेष्ठिपद बन्धयित्वा मुनिरभूत्‌ । सुकुमारश्ेष्ठी च 
यौवनस्थो द्वात्रिशत्प्रासादेपु अगप्रतिरूपद्वाविशतकुलपुत्रिकाभि सहं 
भोगाननुभवनु स्थितः । निमित्तिना च पूर्व तस्य अदेशा कृत । 
गुनिदञनेनाय मुनिभ॑विष्यतीति । ततो गृह मुनीना प्रवेशो निषिद्ध । 
एकदा प्रद्योतराज्ञो श्रमातुकेनानर्घ्यो रतनकम्बलो दशितो राज्ञा 
ग्रहीतु न शक्त । युकुमाखुजनन्या त गृहीत्वा द्वात्रिशद्रधूना प्राण- 
दिता कारिता । तत्रैका प्राणिता मासखण्ड मत्वा सोलिकया 
नीत्वा चञ्च्वा हृत्वा घातिता । रानो गणिकया रान्नो दशिता 
सुकुमालमार्याप्राणहितेयमिति श्रूत्वा जाताइचर्यो राजा सुकुमाल- 
स्वामिन द्रष्टु गृहै गत । तज्जनन्या अभ्युत्थान कृतम्‌ । एकस्मिन्पटर 
राज्ञा सहौपविष्टस्य मुहुमंहुं कण्ठहारारात्रिकोद््योतादक्षिगटन 
सह मुल्जनस्येकेकसिक्यभक्षण दृष्टवा राज्ञा तज्जननी पटा तया 


कथाकोद [६७] ८९ 


कारण कथितम्‌ । ततो विस्मितेन राज्ञा भणितम्‌ 1 अवन्तियूकूमाल 
इति नाम कृतम्‌ 1 भुक्तो्र करीडनवाप्या जर्क्रीडा वृर्वेतो राज्ञो 
मुद्रिका वप्या पतिता गवेषयता राज्ञा तत्रानेकमणिकुण्डला- 
भरणानि दृष्टानि 1 ततो विस्मितो छज्जयित्वा स्वगृह गत 1 
सुकुमालस्वामिमातुठेन गणधराचार्येण सुकूमालस्वामिन स्वत्प- 
मायुर्तलिा त्दीयोदाने भगत्य योगो गृहीत \ यद्लोभद्रया गृहं 
प्रवेश स्वाध्यायघोपर्च योगपरिसमासि यावन्तिषिद्ध । योगनिष्ठा- 
पनक्रिया का उध्वंरोकप्र्ञप् पठताच्युतस्वर्गे देवानामायुरुत्सेध- 
सौस्थादिव्यावर्णन क्ुंमारन्धम्‌ 1 तच्छुत्वा सुकुमारस्वामी जाति- 
स्मरो भूत्वा मूनिसमीपे आगत । मुनिनोक्तम्‌- त्रीणि दिनानि 
तवायुर्यज्जानासि तक्करर 1 ततस्तयोगृहीत्वा सन्यास च पादोपयान- 
मरणे स्थित । या अग्तिभृतेर्भा्या कृतनिदाना सा ससारे परिभ्रम्य 
तत्रैव ग्यृगाली जाता । ततस्तया चतु पुत्रया पूर्वभववेरसबन्धेन 
पादभ्यामारभ्य खादन्त्या तृतीयदिने परमसमाधिना कार कृत्वा- 
च्यूते देवो जात । देवे्महाकाल इत्ति घोषणान्महाकाल यत्र 


गन्धोदकवष॑स्तत्र गन्धवती नदी ! यव भायपभिरागत्य करूकल. 
कृतस्तत्र करूकलेश्वरो जात इति \1 


[६४] मौद्गिन्नगिरावित्यादि । 
[ सोग्गिःलगिरिम्मि य युकुसलो वि सिद्धस्यदड्यभयवतो । 
वग्चौए वि खज्जतो पडिवष्णो उत्तम अट ॥१५४०॥ ] 
अस्य्‌ कथा--अयोध्याया राजा प्रजापाङ , श्रेष्ठो सिद्धाथ-दइभ्य । 
तस्य दात्रिशद्धायौ अपुत्रास्तासा मव्ये अतीव वल्कभा जयाधती ! 
स पुत्राय यक्षाणा पुजा कुर्वाणा दिव्यन्ञानिमुनिना भणिता--पुतरि, 


१२ 


१५ 


१८ 


२१ 


२२४ 


९० श्री-प्रभाचन्ड-करृत 


कुदेवभक्ति परित्यज्य निञ्चला जिनवमं भव 1 येन तव सप्तदिनमध्ये 
गभभसभृतिर्भ॑वतीति ! ततस्तुष्टा दृढा जिनधर्मे सा स्थिता । कतिपय- 
दिने सुकोगलनामा पूत्रो जात तन्मुखं दृष्टवा श्रेष्ठौ नयधर- 
मुनिसमीपे मुनिरभूत्‌ । मा वालपृत्रिका मुक्त्वा गत इति मत्वा 
सिद्धायंमुनेरुपरि जयावती अत्यर्थ कुपिता । मुनिना च किमस्य तपो 
दातु युक्तमिति कोपाद्गृहे प्रवेगो निपिद्ध । सुकोशलेन क्रमेण वृद्धि 
गतेन दात्रिनद्धार्या परिणीता । एकदा प्रासादोपरि भूमिस्थितेन 
जननीधाच्रीभार्यासिमन्वितेन नगरदोभा पश्यता दिग्देशान्तर विहू- 
त्यागतदचर्याया प्रविष्ट॒॒सिद्धा्थ॑मुनिमजानता तेन पृष्ट 1 को ऽयम्‌ । 
जयावव्या कुपितयोक्तम्‌--रक को ऽप्यय याति । सुकोशलेनोक्तम्‌-- 
नाय रद्धुः सर्वोत्तमलक्षणयुक्तत्वात्‌ । तत सुनन्दाधात्रया श्रेष्ठिनी 
भणिता। तव कुलगप्रभो परममुनेङ्च निन्दावचन वक्तु न युक्तम्‌ । तत 
श्रष्ठिन्या सा भणिता-मौनेन तिष्ठ 1 अक्षिसज्ञया च सा वारिता। 
प्रतारितो ऽहमनयेति चिन्तयन्मुकोशल सूपकारेण भणित --भोजन- 
वेला सजातेति । ततो जननीवात्रीभार्यामिर्भणितो भोजन क्रिय- 
तामिति) तेनोक्तमू--मयाम्योत्तमपुरुपस्य स्परूप ज्ञात्वा भोक्तव्य- 
मिति । तत सुनन्दया यथार्थे पूर्ववृत्तान्ते कथिते सुकोरलो मुनिसमीपे 
गतो निजभार्याया सप्रमाया ग॑स्थितपुत्रस्य श्रेष्ठिपटर वन्धयित्वा 
सिद्धा्थ॑समीपे मुनिर्जाति । आर्तेन मृत्वा जयावती मगवदेरे 
मौद्गिल्छगिरौ व्याघ्री त्रिपुत्रा जाता। तौ द्रो मुनी विहुरमाणौ 
मोद्गिल्छगिरौ चतुर्मासोपवासेन योग गृहीत्वा योगावमाने चर्याया 
प्रविष्टौ ता व्याध्रीमालोक्य सन्यासेन स्थितौ तया क्रमेण भक्षितौ 
सर्वर्थसिद्धावुत्पच्चो सुकोशरूढस्ते लान्छनमालोक्य व्याघ्री 
जातिस्मरी जाता 1 हा व्यक्तजिनवर्मा प्राणिन ससारे परिश्रमन्त. 
पुजादीनपि भक्षयन्तीति ससारनिन्दा कृत्वा सन्यासेन मृत्वा 
सौवर्म गता ॥ 


कथाकोक्ञ [६६] ९१ 
[६५] आद्राजिनमिवेस्यादि । 


[ भूमीए सम कौराकोट्टिददेहौ नि अल्लचम्म व 1 
भयव पि गयकुमारो पडिवण्णो उत्तम अदु ॥१५४१॥ |] 


अस्य कथा-द्वारवतीनगया राजा वासुदेवो, राज्ञी गान्धवसेना, 
पूत्रो गजकरुमार । पोदनपुरे राजा अपराजितो वाभूदेवस्य न 
सिध्यति । ततो वासुदेवेन घोषणादायि, यो ऽपराजित बन्धयित्वा 
आनयति तस्मै वरमीप्सित ददामीति । गजकुमारेण पोदनपुर गत्वा 
युद्धे जित्वा ऽपराजित बन्धिता अनीय वासुदेवस्य समपित । तत 
कामचार वर वरयित्वा दारावतीस्त्रीजन सेवमान पामुलश्रेप्ठिनो 
या सुरपतिनामा भार्या तस्यामासक्त । पासुर कोपेन प्रज्वलत्तिष्ठति। 
एकदारिष्टनेमिजिनागमेन गजकूमारो धर्म॑माकण्यं तपो गृहीत्वा 
विहत्योर्जयन्तोद्याने पादोपयानमरणमुररीकरव्य सन्यासेन स्थित । 


पामुलो रोहकीरैस्त स्व॑त कीलयित्वा नष्ट । ता वेदनामगणयित्वा 
प्रमसमायिना कार कृत्वा स्पर्ग गत ॥1 


[६६] अरुचिद्धरेत्यादि [९] 


[ कच्छुजरखाससोसो भत्तच्छदच्छिकुच्छिदुक्छाणि । 
अधियासियाणि सम्म सणक्कुमारेण वाससय ।।१५४२॥ ] 
अस्य कथा--हुस्तिनागपुरे राजा विश्वेनो, राज्ञी सहदेवी, 
पत्र सनक्छुमारक्चतुथचेक्रवर्ती । एकदा सौधर्मन्द्रस्य सभायामीरान- 
स्वगत्सगमनामो देव समायात । तत्तेजसा सभास्थितदेवाना तेजो 
लप्तमाद््यि समुत्थिते नारकाणामिव । तैदवैरिन्द्र॒पुष्ट -कि देवा- 
नामेवैव तेजो रूप च किवा मनुप्याणामपि सभवतीति 1 कथित- 
मिन्द्रेण । सन्कुमारचक्रवत्तिनस्तेजोरूपे देवेभ्यो ऽप्यधिके । तत कौ- 
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९२ श्री-प्रमाचन्द्र-कृत 


तुकादुत्राह्मणवेपेणागत्य विजयवेजयन्तदेवाभ्या प्रतीहा रप्रवेरिताभ्या 
सगन्धतैकाभ्यद्ध कृता पादविक्षेप कुव॑तस्तस्य तेजोरूपे दृष्ट्वा 
भणितम्‌-भो चक्रवत्‌, यथाभूते सौवरमेनद्रेण व्यावणिते त्वदीये 
तेजोखूपे तथाभूते सत्ये । तच्छत्वा चक्रवतिनोक्तम्‌-कि दुष्ट 
भवद्भ्याम्‌ । प्रतीक्षेथाम्‌ दर्शंयामि । तत स्नात्वा मण्डन भूपण च 
गृहीत्वा सहासने स्थित्वा देवौ समाहूय दरितमात्मरूपम्‌ । त 
द्ष्ट्वा देवाभ्या भणितम्‌--प्रथमावलोकने सपूर्णं दृष्ट रूपादिक 
तवेदानी किचिदून जात जलपुणैघटे गतविस्दूमात्रमिव न लक्ष्यते । 
इत्युक्त्वा देवौ गतौ । देवकुमारपूत्राय राज्य दत्त्वा सनत्कुमारो 
मुनिरभूत्‌ । षष्ठाष्टमादयुपवासान्‌ कृत्वा कञ्जिकाहारादिना पारणक 
कुर्वाणस्य कण्ड्वादयो रोगा सजाता । उग्रतपो ऽुतिष्ठतो जलो 
पध्यादय ऋद्धयो जाता । पुन सौधर्मेण मुनिगुणव्यावर्णन कुर्वता 
सनत्कुमारस्य शरीरनि स्पृहस्व व्यार्वाणितम्‌ ! पुनस्तौ देवौ वे्य- 
रूपेणाटव्या तत्समीपमायातौ व्याधीन्‌ स्फेटयाम इति पून ॒पुन- 
्भणन्तौ मुनिनोक्तौ-मे ससारव्याधि स्फेटयथ । अमी रोगा 
मम करस्पगदिव नर्यन्ति । किमेभिर्नष्े । तया प्रतीतिद्व कृता । 
तयो ससारव्याधि स्वमेव भगवन्‌ स्फेटयितु समर्थं इतति भणित्वा 
प्रकटीभूय प्रशस्य च प्रणम्य च गतौ । कतिपयदिन. स सनत्कुमारः 
मुनि कर्मनिजंरा कृत्वा मोक्ष गत ॥ 


[६७] मर्ये गज्ञभित्यादि। 
[ णावाए णिब्ुडाए गगामज्चे अमुज्ज्ञमाणमदी । 
आराधण पवण्गो काल्गो एणियापृत्तो ॥१५४३॥ | 


अस्य कथा-पणीन्वरनगरे राजा प्रजापाल , भ्र्ठी सागरदत्त , 
्रे्ठिनी पणिका, तत्पुत्र पणिको नामा । स ववंमानस्वामिन पृष्ट्वा 
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निजायु स्तोक ज्ञाप्वा तपौगृहीत्ैकविहारी जात 1 गब्गामृत्तरत- 
स्तस्य नौवृहा 1 स च केवलक्ञानमुत्पा्य निर्वाण गत ॥ 


६८] अवमोदरेण तपसेत्यादि । 


३ 
[ ओमोदरिए घोराए भहूबाहू असकििट्रमद } 

घोरए तिगिखाए पडिवण्णौ उत्तम ठाण \॥१५४४॥ | 

अस्य कथा--पृण्डवर्धनदेे कोटीनगरे राजा परथ , पुरोहित ९ 


सोमशर्मा, मार्या श्रीदेवी, पुत्रो भद्रबाहु । मौस्ीबन्धे कृते वहुत्रह्म- 
चारिभि सह्‌ बहि क्रीडता तैनैकदिवसोपरि क्रमेण त्रयोदश वटर 
वृत्ता } वर्धमानस्वामिनि मोक्ष गते पञ्चाना चतुर्दशपूर्वघारिणा मध्यै ९ 
यस्वतुर्थर्चतु्दशपूवेधरो गोवधननामा मुनिस्तेनोजंयन्ते वन्दनां 
गच्छता तद्वटुविक्ञानमालोक्योक्तम्‌ । पदिचमपच्चचतुर्दशपुवंधरो ऽ्य 
भद्रबाहु श्रुतकेवली भविष्यतीत्युक्तवा पितृहस्तात्ीत्वा सर्वशास्त्राणि १२ 
पाटयित्वा गृह्‌ प्रेपित ! पुनरागल्ये कुमारो ऽपि गोवधेनमुनिसमीपे 
मनिभूंत्वा चतुरदशपूर्वाणि पठित्वा सघधरो भूत्वा गोव्धनगुरो देव- 
लोके गते सधेन सद विहरसरुज्जयिन्यामागत चर्याया प्रविष्टो १५ 
खोर्लिकाया स्थितेनाव्यक्तवारेन भणित - भगवन्‌ मठ गच्छ । 
तच्छत्वा दादशवर्पानवृष्ठदुंभिक्च भविष्यतीति स्नात्वारामेन गत । 
अपराह्ण सकलमुनीना कथितसु-अत्र देशे दहादशवर्षाणि दुभिक्ष भवि- १८ 
प्यति! स्वल्पायुरहूमत्र तिष्ठामि । यूय दक्षिणाप्रथ गच्छन्त 1 इत्युक्त्वा 
स्विप्यो ददपूर्वधरो विलाखाचा्यं स सवेसधेन सह्‌ दक्षिणापथे 
प्रेपित । तवत्यश्वन्द्रगुप्ो राजा गुरुवियोगससहमानो भद्रवाहु- २१ 
समीपे सुनिरभूत्‌ 1 तीब्रवुमृक्तातृष्णाश्चानुभूयोज्जविन्या भद्रवाहुर्मग- 
वानु मद्रवरसमीपे सन्थासात्स्वगे यत ॥ 
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९४ श्री-प्रभाचन्द्र-कत 
[६९] कौशाम्ब्यां रुकितिषटेत्यादि । 


[ कोसवीरुकियघडा वृूढा णद्पुरएण जरमज्छे । 

आराधण पवण्णा पाजोवगदा अमूढमदी ॥१५४५॥ | 

अस्या कथा--कौशाम्बीनगर्यामिन्द्रदत्तादयो द्ाव्रिशशदिभ्या- 
स्तेपा समुद्रदत्तादयो द्वातरिशसपुत्रा परस्पर मित्रत्वमागता । सम्यग्‌- 
दृ्टय केवरीसमीपे ऽतिस्वल्प निजजीवित ज्ञात्वा तपो गृहीत्वाते 
समुद्रदत्तादयो यमुनातीरे पादोपयानमरणेन स्थिता 1 अतिवृष्टौ 
जाताया जलप्रवाहेण यमुनाद्रहे पातिता । परमसमाधिना कार 
करता स्वर्गं गता ॥ 


[७०] कृतमासक्षपणविधिरित्यादि । 


[ चपाए्‌ मासलमण करितु गगातडम्मि तण्हाए । 
घोराए धम्मघोसो पडिवण्णो उत्तम ठाण ॥१५४६॥] 


अस्य कथा--चम्पाया मासोपवास कत्वा वमंघोपो मुनिरूदग- 
मुनेगेठि पारणक कृत्वा चक्ति । मागें नष्टे हरितकायोपरि गमन- 
मकुर्वन्‌ तुपापीडितो गद्खातटे वटवृक्षतले विश्रान्त । त दृष्ट्वा 
गद्धादेव्या प्रासुकजर्भूत कलश गृहीत्वा आगत्य प्रणम्योक्तम्‌-- 
भगवन्‌ पानीय पिवेति । तेनोक्तम्‌-न कत्पते । ततो ग द्व देवतया 
पर्वविदेह गत्वा केवलज्ञानी पूर्ववृत्तान्त कथयित्वा पुष्ट । केन कार्‌- 
णेन पानीय न पीतम्‌ । तेन म॒निना कथित केवलिना 1 देवहुस्ते- 
[हारो न कल्पते मुनीनाम्‌ 1 तत्त॒ दीघ्रमागत्य सुगन्वन्लीतल- 
गन्वोदकवष्रौ कृताया केवलन्ञानमुखाच वर्मघोपमुनिरमोक्षि गत ॥ 
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[७१] चिवेससुरविनिभितेत्यादि 


[ सीदेण पुव्ववदरियदेवेण विकुव्विएण घोरेण । 
सत्तो सिद्धिदिण्णो पडिवण्णो उत्तम अस्य १५४७ ] 


अस्य कथा--इलावधघंननगरे राजा जितावुर्भार्या इका, पुत्र 
श्रीदत्त । अयोध्यायामश्चुमतो राज्ञ पुत्रीमञ्युमती स्वयवरे परिणीत- 
वान्‌ । अशुमत्या सहैक शुकः समायात । स श्रीदत्ताशुमत्योद्यूते 
रममाणयो श्रीदत्तजये एका रेखा ददाति । अशुमतीजये दवे रेखे 
ददाति । तत श्रीदत्तेन कोपाद्‌ ग्रोवाया चम्पितो मृतो व्यन्तरदेवो 
जात 1 श्रीदत्तो सप्येकदा प्रासादस्थो मेधविनारमालोक्य वेराग्या- 
स्मुनिभृत्वा विहुरल्नेकाकी त्िजनगरमायात \ सीतकाङे बहि 


कायोत्सर्गेण स्थित । तेन व्यन्तरदेवेन घोररीत्तवातौ कृत्वा शीतर- 
जेन सिक्त परमसमाधिना निर्वाण गत ॥ 


[७२] उष्णमिर्यादि 

[ उण्ह्‌ वाद उण्ह्‌ सिलादर आदव च अदिण्हु 1 

सहिदूण उसहसेणो पडिवण्णो उत्तम अदु ॥१५४७1 ] 

अस्य कथा--उज्जयिन्या राजा प्रयोत एकदा गजधरणार्थ- 
मटव्या गतो मत्तगजारूढ । तेन च वनगजेन दूरमटवीं प्रेरित । 
चृक्षशाखामवलम्न्यावतीर्णो व्याघुटयेकाकी खेटग्रामे कूपतटे सम॒प- 
विष्ट 1 ग्रामकूटजिनपार तस्य पत्री जिनदत्ता पानीय भर्त 
मायाता 1 तेन जर पातु याचिता महापुरुष ज्ञात्वा जर पाययित्वा 
तया पितु कथितम्‌ । तेन गत्वानीय स्नानभोजनादो कारि 


१) जये ऽन्ति एका 
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९६ श्री-प्रमाचम्द्‌-क्त 


भृत्यलोका मिलिता 1 जिनदत्ता राज्ञा परिणीता वल्लभा पदटुराज्ञी 
जाता । कतिपयदिने्यस्या रात्रो तस्या पू्रोत्पत्तिर्जाता तस्या 
रात्रौ राज्ञा स्वप्ने वृषभो दृष्ट । ततस्तस्य वृपभसेन इति नाम 
कृतम्‌ । एवमष्वर्पेपु गतेपु राज्ञा तपो गृहीतुकामेन पुत्र, राज्य 
प्रतिपाख्य अह परलोक साधयामीत्युक्तम्‌ । तेनोक्तमु-राज्य 
वुर्व॑ता कि परलोकसिदधिनं भवति) पुत्र, न भवति तप साध्यत्वात्पर- 
रोकस्य । यद्येव तात, ममापि राज्यकरणे निवृत्तिरस्ति । ततो 
श्रातव्यस्य राज्य दत्त्वा द्वावपि मुनी जातौ । वृषभसेन एकाकी 
विहरन्‌ कौलाम्बीपुरीसमीपे हतवातपवंतशिलाया ज्येष्ठमासे निद्य- 
मातापन ददाति! सर्वे छोका जिनधर्मे ऽतीव रता जात्ता । तत 
ईप्यावशाद्‌ वुद्धदासोपासकेनाग्निवर्णा शिला कृता । चर्या कृल्ला 
आगत्य मुनिना शिलामारोक्य सन्यास गृहीत्वा तत्राततापनस्थिते 
केवलज्ञानसुत्पादितम्‌ ॥ 


[७३] करौशचेनेत्यादि । 


[ रोहेडयम्मि सत्तीए हभो कोचेण अग्गिदददो वि । 

त वेदणमधियासिय पडिवण्णो उत्तम अदु ॥१५४९॥ ] 

अस्य॒ कथा--कातिकपुरे राजाग्तिर्भा्या वीरमति, पुत्री 
कृत्तिका 1 एकदा नन्दीइवराष्टम्यामुपवास कृत्वा जिनपूजा विवाय 
पितुर्देवदोपा दत्वा गच्छन्त्यास्तस्या सूप दृष्टवा ऽग्निराजेनासक्तेन 
सवंलिद्भिनो द्विजा व्यवहारिणण्च पृष्टा । मम गृहे रतनसुस्पन्न कस्य 
तनति । सर्वरभणितम्‌--तवैव भवति 1 मुनिभिरुक्तमू-कन्यारत्न 
वर्ज॑यित्वान्यत्तव भवति । ततो ऽनिष्टास्तान्देशाचिघव्यि कृत्तिका 
परिणीता! कतिपयदिन कातिकेय पुत्रौ वीरमती पुत्री चतस्या 
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जाता ! रोहेडनगरे क्रोञेन राज्ञा सा परिणीता । कातिकेयस्य 
नमिप्रमृत्तिकुमारे सह क्रीडा कूवंतस्वतुरदशवर्पाणि गतानि । सव- 
वुमाराणा मातामहप्रेषितवस्त्राभरणात्यालोक्य तेन मत्ता पृष्टा-- ३ 
कोमे मातामह, कि न किमपि प्रेपयति। कथित तयाश्रुपात 
ुरव॑त्या ! मम तवाप्येक एव पिता । पुन पृष्ट तेन अय कि केनापि 

न निषिद्धो राज्ञा ! कथित तया--मुनिर्मिनिपिद्ध । ते च देशालिद्ध- ६ 
टिता । पुन पुष्टमू-कीदृशस्ते, क्व तिष्ठन्ति । निग्रन्था पिच्छकम- 
ण्डलधारिण परदेशेषु तिष्ठन्ति । इत्याकर्ण्यं निग॑तो मुनीनालोकषय 
मुनिरभूत । माता तदार्तेन भृस्वा व्यन्तरदेवी जाता । कातिकेय- ९ 
मर्तिविहरत्‌ रोहैडनगरे च्येप्ठामावास्याया चर्याया प्रविष्टो वीर- 
मतिभगिनी प्रासादोपरिमभूमिस्था मम भ्रतिति परिज्ञायोत्सगस्थ 

भतुं सीप परित्यज्य नीघ्र गत्वा तत्पादयोरगना । करोच्चेन ता तथा १२ 
द्ष्ट्वा सजात्तकोपेन मुनि शक्तया हतो मूच्छितो जननीचरव्यन्तर- 
देव्या मयूररूपेण शीतरस्वामिगृहे धृत । समाधिना काल कृत्वा 
स्वर्गं गत । देवे पूजा कृता । तत॒ स्वामिकातिकेय इति तीर्थं १५ 
जातम्‌ 1 वीरमतीसवन्धेन माउमादका [ ? ] पवं सजाता ॥ 


[७६] यतिस्मयघोपनासेत्यादि । 


काददि अभयघोयो विं चडवेगेण छ्िण्णसन्वगो 1 

त वेयणमनियासिय पडिवण्णो उत्तम अदु ।१५५०॥ ] 

अस्य कवा-काकन्दीनामनगर्या राजा अभयघोपो राज्ञी अभय- 
सति 1 एकदा वर्हगितेन राज्ञा चनु पदेव वद्ध्वा जीवन्त कच्छप २१ 
स्कन्थे यष्टयावरुम्ब्यागच्छन्‌ धीवरो दुष्ट । राज्ञा चक्रण कच्छपस्य 
चत्वारे पादा छिन्ना 1 कच्छपो ऽतिदुं खेन मृत्वा तस्यैव राज्ञ 


पुतरस्वण्डवेगनामो जात 1 एकदा चन्द्रग्रहुणमालोक्याभयघोपद्चण्ड- २४ 
९७ 


१८ 


१२ 


१५ 


१८ 


२९१ 


#। 
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नेगाय राज्य दत्वा मुनिभूत्वैकाकी विहत्य काकन्द्यामुदयाने वीर- 
सेनेन स्थित 1 पूर्वै राच्चण्डवेगेन चक्रेण हस्तौ पादौ च छित्तौ । 
परसमाधिना केवलनज्ञानमुत्पाद्य मुनिर्मोक्ष गत ॥ 


७५] दक््रपीस्यादि । 


[ दसेहि य मसएहि य खज्जतो वेदण पर घोर । 
विज्जुच्चरो धियासिय पडिवण्णो उत्तम अदं ।१५५१॥ ] 


अस्य कथा-मिर्थिलानगर््रा राजा वामरथ , तलारो यमदण्ड , 
चोरो विदयुच्चरनामा नानाविज्ञानोपेत । दिवसे शर्यदेवकृले शून- 
हृस्तपादवुष्ठी र द्धो भूता तिष्ठति 1 रात्रौ चोरिकाया भोगानुभवन 
च दिवि दिव्यरूपेण करोति } एकदा वामरथराजस्य हारस्तेन हूत । 
प्राति [ ता ] राज्ञा यमदण्डो भणित । रात्रौ दिव्यरूपेण चौरेण 
मा मोहयित्वा हारो नीत । त हार सप्तरात्रेणानयान्यथा तव निग्रह 
करिष्यामीति । सप्तमदिने ऽनाथगालाया स कुष्ठी धृत्वा तलारेण 
राजाग्े नीत । चौरो ऽपमिति भणितम्‌ । तेनोक्तम्‌- नाह चौर । त- 
लारेणोक्तस्‌ । देवायमे्व चोर । ततो लोकैरक्तम्‌ 1 देव तरखारर्वो- 
रमप्राप्नुवन्‌ रद्ध पर्यटक मारयति 1 तारेण निजगरृह्‌ नीत्वा माधघ्‌- 
मासे रात्रो सेचनवाधनताडनदाहनादिद्राविक्कदर्थनाभि कद- 
धित 1 तथापि नाहे चौर इति वदति । प्रभाते राजाग्रे नीता 
तलारेणोक्तम्‌-देव चो रो ऽयमिति । चौरेणोक्तम्‌-नाह चौर इत्ति 1 
अभयप्रदान दत्वा राज्ञा स भणित 1 कित्व चोरो न वा। ततस्ते 
नोक्तम्‌--चौ से हस्‌ । पून पृष्ट रान्ना--कथ त्वया दातरशत्कदथैना 
दु सहा सोढा । कथित तेन-मया मुनिपावे नरकटु ख श्र॒तम्‌ । 
तस्मात्कतोटिभागमिद न भवतीति सचिन्त्य सोढ दुखम्‌ 1 तुष्टेन 
रान्ना वर प्रार्थयेव्युक्त 1 भणित तेनास्य तलारस्य मम मित्रस्याभय- 
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भ्रदान दीयताम्‌ 1 राज्ञा पुष्टस्‌-कथ तव मित्रमेप । स कथयति । 
दक्षिणापथे ऽभी रदेशे वेनानदीतीरे वेनातटनगरे राजा जिनरातररभा्या 
जयावती तपू ऽह विद्युच्चौर । तत्र तारो यमपाशो, भार्या 
यमुना, तद्यत्र ऽ यमदण्ड ! एकोपाध्यायपारवे मया चौरबास्व 
प्यि्ितमनेन च तलार्यास््रम्‌ । द्वाभ्या प्रतिन्ना कृत्ता । मयोक्तम्‌- 
यत्र॒त्व॒तक्ारस्तत्रावद्य सया चौरिका कर्तव्या 1 अनेन 
चोक्तम्‌--यत्र स्व ॒चौरस्तन्नावघ्य मया रक्षितव्यम्‌ ! एकदा राजा 
मम निजपद सम्य मुनिर्जात । तलारो प्यस्य निजपद समर्प्य 
मुनिर्जति \ मदौयभयादागत्य तवाय त्रासो जात्त \ अमु गवेप- 
यितुमव्रागव्याह्‌ प्रतिज्ञावशाच्चौरो जात 1 पत्तनद्रव्य हा रपर्यन्त 
सर्वं कथयित्वा पञ्चरातमुनिभि सह्‌ विहरन्‌ तामकिक्तपत्तन गत । 
पत्तनप्रवेशे स चामुण्डया आगत्य वारिति -भगवन्मम पूजा यावत्स- 
माप्यते तावसपत्तन मा प्रविश त्वम्‌ ! शिष्ये प्रेरितस्त्न प्रविश्य 
पल्िमदिसि प्राकारस्मपे वौ पत्तिमायोमेन सित \ न्वापुण्डयः 


-कपोतप्रमाणददामशकस्तस्योपसर्ग कृत । विद्युच्चरमुनिस्तमुपसगं- 
समनुभूय मोक्ष गत्त । 


[७६] हस्तिनागपुरगुरुदत्त इत्यादि । 


[ हत्िणपुरगुरूदत्तो सबली व दोणिसत्तस्मि । 
उज्छतो अधियासिय पडिवष्णो उत्तम अटुं 1 १५५२॥ 


अस्य कथा--हस्तिनागपुरे राजा विजयदत्तो, राज्ञी विजया, 
पूवो गुरूदत्त 1 तस्म राज्य द्वा विजयदत्तो मुनिरभूत्‌ । राखे 
दरोणोपवेतसमीपे चन्द्रपुरोनग्या राजा चन्ध्कोतिमया चन्द्ररेखा, 
पुरी अभेयमति गुरुदत्तेन परिणेतु याचिता न दत्ता । कोपाद्‌ गु 
दत्तेन गत्वा चन्द्रपुरी वेष्टिता 1 अभयमत्या बातमाकण्यं जाता- 


१५ 


१८ 


र 


४; 
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नुरागया चन्द्रकीतिर्भणित --तात सा गुरुदत्ताय देहि । ततो दत्ता 
गरुदत्तस्य । रोके कयथितम्‌-द्रौणीमतिपर्व॑ते व्याघ्रस्ति्ठति ! तेन 
समस्तो देश उद्रासित । तच्छत्वा स्वंजनेन सह॒ गत्वा वेष्टितो 
व्याघ्र । सच गुहाया प्रविष्ट । गृहायामभ्यन्तरे काष्ठानि प्रक्षि- 
प्याम्ति प्रज्वाल्िति । चन्द्रपुरीनगर्या ब्राह्मणो भरतो, भार्या 
विद्वदेवी, व्याघ्रो मृत्वा तप्पूत्र कपिलनामा जात । गुरुदता- 
भयमत्यो सुवर्णभद्रनामा पत्रो जात । तस्मै राज्य दत्त्वा गुरुदत्तो 
मुनिरमृत्‌ । विहुरत्कपिलक्षे्रसमीपे कायोत्सर्गेण स्थित । कपिलो ऽपि 
निजभार्यां कपिला भोजन गहीत्वा शीघ्र त्वमागच्छेत्युक्त्वा तत्कतरे 
गत । तत््षेत्र कर्षणायोग्य मत्वा भट्रारको भणितस्तेन । मदीय- 
ब्राह्मण्या कंथयेस्त्व तव ॒भर्तान्यक्षेच गत इति भणित्वा गत । 
ब्राह्मण्या आगत्य पृष्टो मुनिमनिन स्थितो ब्राह्मणी गृह गता । 
वृहटरेलाया कपिलेनायत्य ब्राह्मणी निर्भ॑त्सिता । भटा रक पृष्ट्वा कि 
नायातास्ति । तयोक्तमु-पृष्टो ऽपि सनं कथयति । ततो रुष्टेन तेन 
गत्वा शाल्मलिनुटेन वेष्टयित्वाग्नि प्रज्वाछित । सुनिना परमध्या- 
नेन केवलनज्ञानमुत्पादितम्‌ 1 देवागमने जाते आत्मान निन्दयित्वा 
तस्येव समीपे धमंमाकण्यं मुनिर्जात ॥ 


[७७] गादमहारविद्ध इत्यादि 1 


[ गाढप्पहारविद्धो सूदगल्या हि चाल्णी व कदो । 

तथ वि य चिकादपृत्तो पडिवण्णो उत्तम अदं १५५३ 

जस्य कथा--राजगृहनगरे राजा प्रश्रेणिक एकदा वाह्यात्या- 
गतो दष्रव्वेन महाटवी नीत । तत्राटविकयसदण्डराजेन तिल्का- 
वत्या पुत्रस्य तया राज्य दातव्यमिति भणित्वा निजपुत्री तिक्करा- 
वती परिणय्य राजगृह प्रेपित । तिलकावत्यार्चिखातपुचनामा 


कथाकोशच [७७] १०१ 


पूत्रो जात । एकेदा राजा मम वहुपुत्राणा मध्ये को राजा सविप्य- 
तीति सचिन्त्य नैमित्तिक पुष्ट । कथित तेन--सिहासनस्थो भेरी 
ताडयन्‌ दुवकुरणा क्षैरेयी ददाने यो भुडक्ते अग्निदाहे च थो हस्ति- 

सिहासनच्छतादिक नि सारयति स राजा भविष्यति! चुभदिने 
परीक्षाथैमेकदा सिहासनभेरीसमीपे स्वेपा राजक्कुमाराणा भोच्तु- 
सुपविष्टाना क्षैरेयी परिवेपयित्वा पञ्चवजतानि कृकुराणा मुक्तानि । 
तत स्ते नष्टा । श्रेणिकेन सर्वाणि क्षेरेयीभृतमाजनान्यात्मममीपे 
धृत्वा एकंक भाजन बुकुराणा मुखता भेरीमाताडयता सिंहासने 
उपविश्य क्षैरेयी भुक्त्वा अग्निदाहे च जाते हस्तिसिहासनच्छता- 
दिक नि मारित जात्वा राजा गनुभवाक्कुकुरविद्ालणादिदोपं दत्वा 
देशिर्धाटितो द्राविडदेने का्ीपुरे गत्वा स्यतत । एकदा चिलात- 
पुनाय राज्य दत्त्वा प्रश्रेणिको मुनिरमूत्‌ । चिलातपुत्रो ऽन्यायप२ ! १२ 
तत श्रेणिकरेनागत्य निर्धाटितौ महाटव्या दुर्म कत्वा देचकर गृहीत्वा 


कालं गमयति । जस्य सखा भतृमितच्र । तस्य मातुलो रद्रदत्तो 
भतृसित्रश्य निजपुत्रो सुभद्रा न ददाति 1 ततो भतृमित्रवचनास्पच- १५ 


रातसुभटे सह्‌ राजगहमागस्य चिल्ातपुतो विवाहस्नालकाले ता 
छलेन हत्वा गत । तच्छुत्वा सर्ववछेन सहं श्रेणिक पृष्ठे छनन । 
पकायितुमसमर्थेन तेन मारिता सुभद्रा व्यन्तरदेवी जाता 1 विछात- १८ 
पत्रेण नश्यता वैभारपवंतस्योपरि पञ्चशतमुनिसमन्वित दत्तमुनि 
दष्ट्वा तेनोक्तम्‌ -भगवन्मे तपो देहि! स्वकार्य साधयामि । 
मुनिनोक्तम्‌--पूत्र गृहीत्वा तप॒स्वकार्य शीघ्र साधय अष्टदिनान 


त्येव 
तवायुरस्ति । तत्तो गृहीत्वा पादोपधानमरणे स्थित । श्रेणिकस्त # 
तथा स्थित दृष्ट्वा वन्दित्वा प्रस्य च व्याघश्य गतं } सुभद्रया च 
=यन्तरदेग्या पूर्ववेरात्सोकिकाखूपेण तन्मस्तके स्थित्वा रोचने २४ 
तस्योत्पाटिते स्थूलशिरो मघुमक्षिकारूप विङृत्याटदिनान्यनवरत 
भेक्यमाणो ऽपि समाधिना मृत्वा सर्वाथुसिद्धावुत्यन्च ॥ 


३ 


द 


९ 


१२ 


१५ 


१८ 


२१ 
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१०२ श्री-प्रभाचन्द्र-करृत 


[७८] धन्यो यश्ुनाचक्रेणेत्यादि । 


[ धण्णो जउणावकेण तिक्खकडहि पूरिदगो वि । 

त वेयणमधियास्िय पडिवण्णो उत्तम अदु १५५४] 

अस्य कथा-जम्बूद्रीपपूर्वविदेहै वीतशोकपुरे राजा अशोको 
धान्यगाह्‌[क]नकाकले वलोवर्दनिा मुखवन्धन कारयत्ति 1 महानसे च 
पाक कुर्वन्तीना स्तनवन्ध कारयित्वा वालना स्तन पातु न 
ददाति । एकदा लिरसि मुखे च तस्य रोगो ऽभूत्‌ ! ततस्तस्य 
स्फेटनार्थं वरौपव पाचयित्वा भाजने भोजनाय गृहीतम्‌ । तत्प्स्तावे 
चर्यागतमुनये तदौपध दिव्यपथ्य च द्तयो मे रोग सो ऽस्यापीति 
जञात्वा 1 ततो हादशवापिको रोगो सुनैत । भरतक्षेतरे आमलकण्ठ- 
नगरे राजानिष्टसेनो राज्ञी नदीमति । अशोकराजो सृल्ला तदान- 
फलरालयुत्रो बन्यनामा जात 1 अरिष्टनेमितीर्थकरपादमूरे धम॑माकर्ण्य 
स्वह्पायुर्ञाल्वा मुनिर्जात \ पूर्व॑कर्मोदयर्पद्क्षासरूमसानो स्प्युग्रोय 
तप कुर्वाण सवरीपुरे यमुनाया पूर्व॑तटे आतापनस्य पापद्धिगतेन 
व्याचुटितेन यमुनाचक्रेण रान्ना अपडाक्रुनाद्‌ बाण पुरितो ऽपि समा- 
धिना सिद्धि गत ॥ 


[७९] अधसहस्सपरमिता इत्यादि । 


{ अभिणदणादिगा पच सया णथरम्मि कूभकारकडे । 

आसधण पवण्णा पीक्लिजञ्जता चि जतेण ॥१५५५॥ | 
एतेषा कथा--दक्षिणापथे भरतदेलो कुम्भकारकटनगरे राजा 
दण्डको, राजी सुव्रता, मन्त्री वालक । तव्रामिनन्दनादय पचशत- 
मनय समायाता । खण्डकमुनिना वालकमन्त्री वादे जित । ततो 
न तेन मण्डो मुनिरूप कारयित्वा सुत्रतया सम रममाणो रानो 
दश्चित । भणित च तेन--देव, दिगम्बरेपु भक्त्यातिमुख्यो ऽसि येन 


(५; 


९५ 


१८ 


२१ 


२४ 


१० श्री-प्रसाचन्द्र-छ्त 


करण्यं चिन्तित काविना नन्दवशविनाराने ऽय योग्य इति 1 यशस्वत्या 
चाणाक्यभायया चाणाक्यो भणित -देव नन्द कपिला ददातिता 
त्व गृहाण । तेनोक्तम्‌--गृ धामि । त ज्ञात्वा काविना नन्दो भणित - 
कपिलासहख देहि 1 तेनोक्न ददामि । ब्राह्मभानानय । तन्निमित्त 
काविना नन्दो भणित । चाणाक्यो ऽग्रासने वृतस्तेन च कुडोभि [7] 
बहुन्यासनानि स्वीकृतानि 1 तमालोक्य काविना स भणितो भट । 
नन्दो भणति वहवो ब्राह्यणा समायाता एकमासन मुञ्च त्वम्‌ । 
तेन च मुक्तमेकमेव । सर्वा्ततानि मोचयित्वा तेनोक्तम्‌ - भ्र किमह 
करोमि नन्दो निविवेकी भणव्यग्रासन त्यजान्य्याग्रासन दत्त गच्छ 
त्वमि्युक्त्वा गरे धृत्वा निर्धाटित । ततङ्चाणाक्यो नन्दवश 
निमूलयामीति चिन्तयन्‌ यो नन्दराज्यमिच्छति स मे पृष्ठे लगत्विति 
भणित्वा निगंत । एकपुरुष पृष्ठतो कग्नस्त गृहोत्वा प्रत्यन्तव सिना 
राज्ञा मिलित । ते च भणिता द्रव्यादिक दत्त्वा नन्दस्य मन्त्रिणा 
सामन्ताना च मेद कुठत । तथा सवे ऽपि भेदिता । तैरनन्दो द्रव्य 
याचयित्वा धाटकेन नन्द मारयित्वा वहुकाठ राज्य कृत्वा महीधर 
मुनिसमीपे धर्ममाकण्यं चाणाक्यो मुनिभूत्वा पचगतशिष्ये सह 
वहुतरकाल दक्षिणापथे वनवासदेगे क्रौञ्चपुरे पर्चिमदिलि गोष्ठे 
पादोपयानमरणे स्थित । नन्दे मारिते यो नन्दस्य मन्त्री सुबन्धुनामा 
स॒ चागक्यन्योपरि क्रोध वहन क्रोञ्चपूरीयसुमित्रराज्य पार्च्वे 
आगत्य स्थित । सुमित्रराजो मुनीना वन्दना पूजा च कृत्वा 
गृहमागत । सुवन्तुरपि करीप मुनीना समीपे कृत्वाग्नि दत्वा 
समायात । तस्मिन्नुपसरगे समाना मुनय सिद्धि गता ॥ 


[८१] वयतो प्रदीपित्तायामि्यादि । 


[ वसदीए पल्विदाए्‌ रिदधामच्वेण उनहस्तेणो वि-1----- -- 
आ राधण पवण्णो सह्‌ परिसाएु कणालम्मि ॥१५५७॥ ] 


कथाङोद [८३] १०५ 


अस्य कथा--दक्षिणापये कुणालपुरे राजा वैश्वरणो, मन्त्री 
रिष्ठामल्यो भिथ्यादषटि 1 एकदा सवेन सहं वृपभसेनगणधर समा- 
यात ! राजा सवलोकैर्मत्वा वन्दित 1 रिष्टामात्येन वाद कृत । स 
वादेन जितत । ततो ऽभिपानात्तेन रात्रो प्रच्छस्तेन वसतिका प्रज्वा- 
लिता तमुपसगंमनुभूय मुनय परमसमाधिना स्वर्गापवर्ग गता ॥ 


[८२] आहदारथं मर्स्या इत्यादि । 


[ अचधिद्राण णिर मच्छा आहारहेदु गच्छति । 
तत्थेवाहा रभिलासेण गदो सालिसितथो वि ॥१६४९॥ ] 
स्य कथा-स्वयेमुरमणसमृद्रे महामत्स्य सहस्रयोजनदीघं 
पञ्चयोजनशतविस्तार पचारादधिकट्टियोजनयतोच्छराय. 1 तस्य 
कणं ाकिसिक्थप्रसाण शाल्िसिक्थनामा लघुमत्स्यस्तस्य कर्णंमक 
भक्षयति 1 वहुजीवभक्षण कृत्वा महामस्स्यस्य मुख विकास्य पण्मा- 
साच्चिद्रा कुर्वाणस्य योजनादिप्रमाणा. मत्स्यकच्छपादयो मुखदण्टा- 
न्तरे प्रविर्य गच्छन्ति । तास्तथा दष्ट्वा स लघुमत्स्य प्रतिदिन 
चिन्तयत्ि-महामूर्खो ऽयमिति ! मम यदीदृशौ सामग्रो भवति 


देको ऽपि न गच्छति । एव बहुना काङेन सृत्वा द्वावपि सप्तमनरक- 
मवधिष्ठानसक्ञक गतौ 1) 


[८३] चक्रधरो ऽपि सुभ हइस्यादि । 
[ चक्कधरो वि सुभूमो फरुरसगिद्धोए वचिओ सतो \ 
णह समुदृमज्घ्े सपरिजणो तो गओ गिरय ॥१६५०॥ ] 
अभ्य कथा -ईप्ममवतीनगर्या रजा कार्तवीर्यो, राजी रेवती, 
पुत्र सुमौमो अष्टमचक्रवर्ती, माहानसिको विजयसेन 1 तेनैकदोषण- 
पायस भौमस्य भोक्तु दत्तम्‌ । तेन दग्धो रेन चक्रिणा सस्तक्त 
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 . 


२४ 


१० श्री-प्रमाचन्द्रे-कत 


करण्यं चिन्तित काविना चन्दवशविनाङने ऽय योग्य इति । ययस्वत्या 
चाणाव्यमार्यया चाणाम्यो भणित --देव नन्द कपिला ददातिता 
त्व गृहाण । तेनोक्तस्‌-गृह्धामि । त ज्ञात्वा काविना नन्दो भणित - 
कपिलासहस देहि 1 तेनौक्न ददामि । ब्राह्मणानानय । तन्निमित्त 
काविना नन्दो भणित । चाणाक्यो ऽग्रासने वृतस्तेन च कुडोमि [7] 
वहुन्यासनानि स्वीकृतानि । तमालोक्य काविना स भणितो भटर } 
नन्दो भणति वहवो ब्राह्यणा समायाता एकमासन मुच त्वम्‌ । 
तेन च मुक्तमेकमेव । सर्वासनानि मोचयित्वा तेनोक्तमु - भट किमह 
करोमि नन्दो निविवेकी भणव्यग्रासन त्यजान्यस्याग्रासतन दत्त गच्छ 
त्वमिद्युक्टवा गले धृत्वा निर्धाटित । ततस्चाणाक्यो नन्दवश 
निमूंलपामीति चिन्तयन यो नन्ठ राज्यमिच्छति स मे पृष्ठे कगत्विति 
भणित्वा निर्गत । एकपुरष पृष्ठतो रूगनस्त गृहोत्वा प्रत्यन्तवाससिना 
राज्ञा मिल्ति 1 ते च भणिता द्रव्यादिक दत्त्वा नन्दस्य मन्त्रिणा 
सामन्ताना च सेद कुटत । तथा सें ऽपि सेदिता । तैर्नन्दो द्रव्य 
याचयित्वा धटकरैन नन्द मारयित्वा वहुकाल राज्य कृत्वा महीधर- 
सुनिसमीपे धममंमाकण्ये चाणक्यो मुनिभूत्वा पञ्चगतरिष्ये सह्‌ 
वहुतरकार दक्षिणापथे वनवासदेने क्रौञ्चपुरे पश्चिमदिशि गोष्ठे 
पादोपयानमरणे स्थ्ति । नन्दे मारते यो नन्दस्य मन्व सुघन्धुनामा 
स चागक्यन्योपरि क्रोध वहन्‌ क्रौञ्चपुरीयसुमित्रसजस्य पाव 
आगत्य स्थित । सुमित्रराजो मुनीना वन्दना पूजा च कृत्वा 
गृहमागत । सुवन्धुरपि करी मुनीना समीपे कृत्वाग्नि दत्त्वा 
समायात । तस्मिन्नुपस्गे समाक्ना मुनय सिद्धि गता ॥ 


[८१] वनतो प्रदीपितायामित्यादि । 


[ वसदीए पल्विदाए सिदरमच्चेण उसहसेणो वि4--- ~ --- 
आराधण पवण्णो सह्‌ परिमाए कुणारम्मि ॥१५५७॥ ] 


कथाज्ञोद [८३] १०५ 


अस्य कथा--दक्षिगापये कुणालपुरे राजा वेश्रव्रणो, मन्त्री 
रि्रमद्यौ मिथ्यादृष्टि । एकदा सवेन सह्‌ वृपमसेनगणधर समा- 
यात । राना सर्बछकै्मत्वा वन्दित । रिष्टामव्येन वाद छत । स 
वादेन जित । ततो ऽभिमानात्तेन रात्रो प्रच्छन्नेन वसत्तिका प्रज्वा- 
लिता तमुपसर्ममनुभूय मुनय परमसमाधिना स्वर्गापवर्गं गता ॥ 


[८२] आहाराथे मस्स्या इत्यादि 1 


[ अबधिद्ुण गिर मच्छा जाहारहैदु गच्छति 1 

तत्थेवाहा रभिलासेण गदो सालिसित्थो वि ॥१६४९॥ ] 

अस्य कथा--स्वयभूरमणसमद्रे महामत्स्य सहसयोजनदीषं 
पञ्चयोजनशतविस्तार पञ्चाशदधिकटद्ियोजनयतोच्छाय । तम्य 
कर्णे शालिसिक्यप्रमाण. लालिसिक्थनामा रषुमत्स्यस्तस्य कर्णमल 
भक्षयति 1 बहुजोवमक्षण कृत्वा महामस्स्यरय मुखे विकास्य पण्मा- 
सालनिद्रा करर्वणस्य योजनादिप्रमाणाः मस्स्यकच्छपादयो नुखदष्टरा- 
न्तरे प्रविश्य गच्छन्ति ! तास्तथा दृष्ट्वा स ऊघुमत्स्य प्रतिदिन 


१२ 


चिन्तयति-महमूर्खो ऽयमिति । मम यदीदुरी सामग्रो भ॒वति १५ 


देको ऽपि न गच्छति! एव बहुना काठेन मृत्वा हावपि सप्तमनरक- 
मवधिष्ठानसन्ञक गतौ । 


[८२] चक्रधरे ऽपि सुभोस इत्यादि 


{ चक्कधरो वि सुभूभो फएलर्सगिद्धोए वचिओ सतो 1 

णो समुदमज्जञे सपरिजणो तो गसो णिरय ॥१६५०॥ ] 

अस्य कथा -दर््यावतीनग्यां राजा कार्तवीर्यो, 
पुत्र सुभोमो अष्टमचक्रवर्ती, माहानसिको विजयसेन । तेनेकदोष्णः 
पायस भोमस्य भोक्तु दत्तध्‌ । तेन दग्धो रुणे चक्रिणा ^ 4 


राजी ती, २१ 


१२ 
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१०६ श्रो-प्रभाचन्द्र-करत 


पायस घातयित्वा मारित 1 विजयसेनो लवणसमु व्यन्तरदेवो 
जात । रोपात्तापसरूपेण मृष्टफलान्यानीय सुभौम समुद्रमध्ये नीत्वा 
पञ्चनमस्कारान्पादेन भञ्चयित्वा प्रचायं मारित सप्तममरक गत ॥ 


[८४] जननी वसन्ततिल्केत्यादि । 


[ जणणी वसततिल्या भगिणो कमला य आसि भज्जाभ । 
धणदेवस्स य एक्कम्मि भवे ससारवासम्मि ॥१८००॥ 1] 


अस्य कथा--उज्जयिन्या राजा विञ्वसेन , श्रेष्ठी सुदत्त षोडश- 
कोटद्रव्यस्वामो, गणिका वसन्ततिलका, सा सुदत्तेन गृहवासे धृता 
कतिपयदिनेस्तस्या गर्भसमूतो कण्डूकासशवासादयो रोगा जाता । 
तत ॒सुदत्तेन त्यक्ता निजगृहेपु पूत्रपू्रौयुगल प्रसूता । उदटिग्नया 
तया रत्नकम्बलेन वेष्टयित्वा पुत्री नगरोदक्षिगप्रतोल्या मुक्ता । 
प्रयोगादागत्य तत्र स्थितेन सूकरेतुतार्थवाहैनानीय सा निजमार्याया 
सुप्रमाया समपिता 1 कमलनामा वृद्धि गता । उत्तरप्रतोल्या पूत्रो 
मुक्त । सो ऽपि सकितपुरादागत्य तत्र स्तेन सुभद्रसार्थवहिनानीय 
निजसार्याया सुत्रताया समपिन । स च धतदेवनामा वृद्धि गत 
वहुदिवसे पुनरागत्योज्जयिन्या साथंवाहाभ्या तयो कमराघन- 
देवयोविवाह्‌ कारित । तत साकेतपुर गत्वा कतिपयदिनानि 
भोगानमुक्तवा कमला तत्रेव धृत्वा वनदेव पुनरुज्जयिन्यामागतो 
वसन्ततिलकाया निजजनन्या भोगमनुभवन्पुत्रमु्पादितवान्‌ । अयो- 
व्याया च कमल्या मुनिपाञ्वं वमंमाकण्यं सम्यक्त्व ब्रत गृहीत्वा 
धनदेवस्य कुराख्वार्ता पृष्टा । कथित मुनिना-जनन्या वसन्त- 
तिककया सहोज्जयिन्या भो गान्भुज्रान कुशलेन तिष्ठति } पुन 
कमलया पुष्टम्‌- कस्मिन्‌ भवे सा तस्य जननी । कथित मुनिना 
ूर्व॑भवे पिता अच्रभवे जननी ॥ 


कथाकोश्च [८५] १०४७ 


उतर कथा--उज्जगिन्या ब्राहमण सोमशर्मा, भार्या काड्यपी; 

पुतरावग्निभूतिसोमभूती 1 द्रावपि वहि पठित्वा जगच्छग्धूया जिनदत्त- 
पुत्रमुनेजननी जिनमत्तिका पादमर्दन कूव॑तीमारोक्य जिनभद्रस्वशयुर- 
मुनेश्च वधूटिका सुभद्राथिका पादमरदेन कुर्वतीमालोक्योपहास कृत । 
तरुणस्य वृद्धा वृद्धस्य तरुणौ विधिना भार्या कृतेति 1 तयोपाजित- 
कर्मवशात्‌ कालेन सोमलर्मा मृत्वोज्जयिन्या वसन्तसेनाया पुत्री 
वसन्ततिरुका जाता 1 अग्तिभूतिसोमभूती मृत्वा वसन्ततिरुकाया 
शिशुयुगल कमलाधनदेवौ जातौ । काद्यपी मृत्वा वसन्ततिर्का- 
धनदेवयोरिदानी पूत्रो वरूणनामा जात इति मुनिवचनमाकर्य 
जातिस्मरौ भूत्वोज्जयिन्यामागत्य वसन्ततिलकागृह प्रविश्य पालण- 
कस्थ वरुणदत्तबालकमनेन सुभापितेनान्दोख्यति ॥ 

वार्य णिसुणसि वयण तुज्ज सरिस्साड अदुदह्‌ णत्ता 1 

पततु भतिञ्जउ भायउ देवर पित्तियड पोत्तज्जु " ॥१॥ 

तुह पियरो मह्‌ पियरो पियामहो तह य हवड्‌ भत्तारो । 

भायउ तह्‌ विय पृत्तो सुसुरो हवई स बाख्या मञ्च ।२॥ 

तुव जणणी महु मज्जा पियापदहौ तह य मायरी सवर \ 

द्वइ वहं तह सास एव्कहिया अटरुदह्‌ णत्ता ॥३॥ 

एतदाकण्यं वसन्ततिरुकादिमि पृष्टया सर्वो वृत्तान्त कथित । 


कमरावसन्ततिरुकाधनदेवा जातिस्मरीभूता जिनधरे परमि 
ङृत्वा तपो गृहीता स्वर्ग गता ॥ 


(८५| ङररूपमोमतेजो ऽधिको ऽपि रजेस्यादि । 


{ कुलरूवतेयमोगाधिगो वि राया विदेहदेसवदौ । 
वच्चधरम्मि सुभोगो जाओ कोडो सकम्मेहि ॥१८०२॥ ] 


९) पुततु 
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पायस घातयित्वा मारित । विजयसेनो लवणप्मूद्रे व्यन्तरदेवो 
जात । रोपात्तापसल्पेण मृष्फलान्यानीय सुभौम समूद्रमन्ये नीत्वा 
पृञ्चनमस्का रान्पादेन भञ्जयित्वा प्रचायं मारित सप्तमनरक गत ॥ 


[८४] जननी वसन्ततिलकेत्यादि । 


[ जणणी वसततिल्या भगिणो कमला य आसि भज्जासो । 
घणदेवस्स य एक्कम्मि भवे ससारवासम्मि ॥१८००॥ ] 


अस्य कथा--उज्जयिन्या राजा विञ्वसेन , श्री सुदत्त पोडश- 
कोटिद्रव्यस्वामो, गणिका वसन्ततिलका, सा सुदत्तेन गृहवासे धृता 
कतिपयदिनैस्तस्या गरभ॑सभूतो कण्डूकासदवासादयो रोगा जाता । 
तत ॒सुदत्तेन त्यक्ता निजगृहेषु पुत्रपुत्रीयुगल प्रसूता 1 उद्धिग्नया 
तया रतकम्बलेन वेष्टयित्वा पुत्री नगरौदक्षिगप्रतोल्या मुक्ता | 
प्रयोगादागत्य तत्र स्थितेन सुकरेतुसाथंवाहिनानीय सा निजभार्याया 
सुप्रभाया समर्पिता । कपकानामा वृध गता ! उत्तरप्रतोद्याः पुत्रो 
मुक्त । सो ऽपि सकेतपुरादगत्य तत्र स्थितेन सुभद्रसार्थवहिनानीय 
निजभार्याया सुतव्रताया समपि । स च वनदेवनामा वृद्धि गत 
वहुदिवस पुनरागल्योज्जयिन्या साथंबाहाभ्या तयो कमलाधन्‌- 
देवयोविवाह कारित 1 तत॒ सक्रेतपुर गत्वा कतिपयदिनानि 
मोगानमुक्त्वा कमला तत्रेव धुत्वा धनदेव पुनरज्जयिन्यामागतो 
वसन्ततिलकाया निजजनन्या भोगमतुभवन्पूत्रमुस्पादितवान्‌ । अयो- 
ध्याया च कमलया मुनिपादवं धमममाकरण्यं सम्यक्त्व ब्रत गृहीत्वा 
धनदेवस्य कुगल्वार्ता पृष्टा ! कथित मुनिना--जनन्या वसन्त- 
तिलकया सहोज्जयिन्या भो गान्मुञ्ञान कुगलेन तिष्ठति । पून 
कमलया पूष्टमू-कम्मिन्‌ भवे सा तस्य जननी 1 कथित मुनिना 
पूर्वभवे पिता अत्रभवे जननी ॥ 


कथाकोश्च [८५] १०७ 


अत्र कथा--उञ्जयिन्या ब्राह्मण सोमशर्मा, भार्या काश्यपी, 
पुत्ादग्निभूतिसोपभूती द्वावपि वहि पठित्वा आगच्छ या जिनदत्त- 
पूत्रमनेर्जननी जिनमतिका पादमरदेन कुर्व॑तीमालोक्य जिनभद्रदवगुर- 
मुनेश्च वधृटिका सुभद्रायिका पादमर्द॑न कुर्व॑तीमारोक्योपहास कृत । 
तरुणस्य वृद्धा वृद्धस्य तरुणी विधिना भार्या कृतेति । तयोपाजित- 
क्मवशात्‌ कालेन सोमरार्मा मृत्वोज्जयिन्या वसन्तसेनाया पत्री 
वसन्ततिलका जाता । अग्निभूतिोमभूती मृत्वा वसन्तत्तिककाया 
रिशुुगर कमलाघनदेवौ जातौ 1 कादयपौ मृत्वा वसन्ततिलका- 
धनदेवयोरिदानी पुत्रो वरुणनामा जात इति मुनिवचनमाकर्यं 
जातिस्मरी भूत्वोज्जयिन्यामागत्य वसन्ततिलकागृह्‌ प्रविश्य पारुण- 
कस्थ वरुणदत्तबाखकमनेन सुभाषितेनान्दोलयति ॥ 
बाल्य णिसुणसि वयण तुज्ज सरिस्साइ अदरदह्‌ णत्ता 1 
पुततु भतिञ्जउ भायउ देवर पित्तियउ पोत्तज्जु ^ ।९।। 
तुहु पियरो मह्‌ पियरो पियामहौ तह य हवई भत्तारो 1 
भायउ तद्‌ विय पुत्तो सुयुरो हवई स बाख्या मज्ज्ञ ॥२॥ 
तुव जणणी महु भज्जा पियामही तह्‌ य मायरी सवरई 1 
ट्वई वहू तह सासू एक्कददिया अदुदह्‌ णत्ता ॥३1 
एतदाकर्ण्य वसन्ततिरूकादिपि पृष्टया सर्वो वृत्तान्त कथित । 


कमलावसन्ततिरुकाघनदेवा जातिस्मरीभूता जिनधमे परमर्श्चि 
कृत्वा तपो गृहीत्वा स्वर्ग गता ॥ 


[८५] इलरूपभोगतेजो ऽधिको ऽपि राज्ञेव्यादि । 
[ डुलत्वतेयभोगाधिगो वि राया विदेहुदेसवदी \ 

वर्चधरम्मि सुभोगो जाओ कीडो मकम्मेहि ॥१८०२॥ ] 
१) पृत्त॒ 
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अस्य कथा--मियिलानगर्या राजा जुभो, राज्ञी मनोरमा, पुत्रो 
देवरति । एकदा सवेन सह देवगुरुगंणधरस्तत्र समायात । राज्ञा 
वन्दित्वा धर्म॑माक्यं क्व मे जन्म भविष्यतीति पृष्ट । कयित 
मुनिना -निजवर्चोगरहे मटाक्रमिभंविष्यसि सम्‌ । साभिन्नान च 
नगरीप्रवेन मुखे गृथप्रवेब छतवरभद्ध॒ मप्तमे दिने अरानिपातान्म- 
रणम्‌ । प्रविशतो ऽज्वरथचरणाहतो गूयो मुखे प्रविष्ट । महावात्या- 
भिहत छत्र भग्नम्‌ । ततस्तेन पुत्रो भणित -अह्‌ वर्चोग्रह प्वर्णो 
महाकृमिभेविष्यामि त मारयेस्त्वम्‌ 1 अननिभयाद्‌ गद्धामहाद्रहै 
कोहमन्जूपा कारयित्वा प्रविष्ट । महामल्येनोच्छालिता मञ्जृपा । 
तस्मिन्नेव क्षणे अगनिपातान्मृतो वर्चोगरहे कमिर्जात । पत्रेण 
मार्य॑माण प्रणश्य गृथे प्रविष्टो देवरतिवचनात्त वृत्तान्तमाकरण्यं 
वहवो जिनवमं रता 1 देवरति ससारनिन्दा कृत्वा मुनिरभूतु । 


[८8] व्रिबला चक्रेण मारित इत्यादि । 


[ विमलाहिदु वकेण मारिदो णिययभारियागन्मे । 

जादो जादो जादिभरो सुदिद्री सकम्मेहि ॥१८०६॥ ] 

अस्य कथा--उज्जयिन्या राजा प्रजापालो, राज्ञी युग्रमाः 
रतनविन्ञानिकसुदुष्टि्मा्यां विमला । सुद्षटे छात्रो वक्र । तेन सह्‌ 
विमला कुकर्म करोति । एकदा विमला सक्रेतितेन वक्रेण सुरते 
सेवा कुर्वाणो मारित सुदटिनिजगुक्रेण विमलागभे पुत्रो जात । 
सुदुष्टे पद वक्रस्य विज्ञानिन समर्पितम्‌ । अन्वदा चैत्रमासे स्मणी- 
योद्याने राज्ञा सह्‌ क्रीडन्त्या सुप्रमाया क्रीडाविखासनामोत्तमहार 
चरुटित । केनापि सुवणेकारेण तथा न रचितु रक्य । विमलपुत्रेण 
हार दष्ट्वा जानिस्मरेण जातेन पू्वहेतुना रचित । रना स पृष्ट । 
कथ सुष्रहारो रचितस्त्वया । कथित तेनाहमेव स ॒सृदुष्टिरिति । 


कथाको [८८] १०९ 


पर्ववत्तान्ते कथिते राजा मुनिरभूत्‌ । विमलापुत्रो पि मुनिर्भूत्वा 
विहत्य सव रीपुरोत्तरदिशि यमुनानदीतटे निर्वाण गत ॥ 


[८७] कोसरुकधमंसिह इत्यादि । 


[ कोसख्यधम्पसीहो अद्र साधेदि गिद्धपुदेम । 
णयरभ्मि य कोह्छगिरे चदसिररि विप्पजहिदरण।।*२०७२॥ ] 


अस्य कथा--दलिणापथे कोसलगिरिपत्तने राजा वीरसेनो, 
राज्ञी वीरमति, पुत्रदचन्द्रभूति , पत्री चन्द्रश्री । कोनृदेदो 
कोगरपुरे धर्म॑सिह राजेन परिणीता । एकदा धर्म॑सिहो दमधरमुनि- 
समीपे धर्ममाकण्यं प्रियसेनपुत्राय राज्य दत्त्वा मुनिरभूत्‌ 1 चन्द्रश्री- 
भगिनीमतिदु खितामालोक्य चन्द्रभूतिना धम॑सिहो गेपयित्वा 
आनीय चन्द्रश्चिय समपित । पू्तरपि गत्वा मुनिर्जात ! पुनञ्चन्द्र- 
मृतिमागच्छन्तमालोक्य पुनब्र॑तभद्ध करिष्यतीति सचिन्त्य मृतहस्ति- 
कलेवरे प्रविश्य सन्यासेन मृत्वा स्वगं गत ॥ 


[८८] मातुरुढृतोपसे इत्यादि । 


[ पाडलििपुक्ते भूदाहेदु मामयकदम्मि उवसगणे 

साधेदि उसमसेणो अदं विवखाणस किच्चा ॥२०७४।। ] 

अस्य कथा--पाटलिपुत्रनगरे श्रेष्ठी वृपभदत्त इभ्यो, भार्या 
वृपमश्ची , पुत्रो वुपभसेनस्तस्य मातुरुको धनपतिरिभ्यो भार्या 
श्रोकान्ता, पूत्रो धनश्री । वृपभसेनो धनश्चिय परिणीय भोगम- 
नुभूय दमघरसुनिसमीपे धममाकण्यं मुनिरमूत्‌ । धनध्री दु सिता 
रोदिति ! ततो घनपतिमामेन गवेपयिसा आनीय ब्रतमद्ध्‌ 
कारित । कतिपर्यादनानि स्थित्वा पनमुनिर्जात । पुमममिन 


९२ 


१५ 


९२ 


१५ 


१८ 


२१ 
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वञ्चयित्वा आनीय गृहाभ्यन्तरे श्ुद्ुलाया घातयित्वा घृत । 
पनम ब्रतभद्ख कारयभ्यतोति पर्यालोच्य सन्यास गृहीत्वा इवास 
निरुध्य मृत्वा स्वगं गत ॥ 


[८९] अदहिमारङेण चृपतो निषात्तिते इत्यादि । 


[ अहिमारएण णिवदिम्मि मारिदे गहिसम्णकिगिण 1 
उडाहपसमणव्थ सत्थगगहण अकासि गणी ॥२०७५॥ ] 
अस्य कथा--श्रावस्तीनगर्या राजा जयसेनो, राज्ञी वीरसेना 
पूत्रो वीरसेन , रिवगुप्षवन्दको जयसेनस्य गुरु । एकदा सघेन सह 
यतिवृपभनामा भटा सकस्तत्र समायात । तत्पार्वे धम॑माकण्यं 
बौद्धधर्म मत्ति व्यक्त्वा जयसेन श्रावको जात । तेन जिनभवनैर्नगरी- 
मण्डल च भूषितम्‌ । शिवगुप्तवन्दक कुपितो जयसेनस्य मारणोपाय 
चिन्तयति । पृथिवीपुरे राजा सुमतिर्वोद्धवर्मरत । शिवगुपैन गत्वा 
तस्य सर्व कथितम्‌ । ततस्तेन जयसेनस्य ठेख प्रेपित --यथा त्वया 
विरूपक कृतमद्यापि वोदधधर्म गृहाण यदि मामभिलपसि । जयसेनेनो- 
क्तमू-जिनवमं एव मे । रुष्टेन सुमत्तिना किमचलसह्‌स्रभटौ जयसेन- 
हन्तु प्रेपितौ । तो च श्वावस्ती प्रविश्य स्थितौ । अवकाङमलभमानो 
व्याघृख्य गतौ । तत सुमतिना लचिवगुपतेन चोक्तमू- नास्ति स कोऽपि 
पुरूपो यो जयसेन मारयति । ततो ऽहिमारनाम्ना राजपुत्रेणोपासके- 
नोक्तम्‌-देव, कि विसुरयसि अह्‌ त मास्यामीत्युक्तवा तत्र गत्वा 
यतिवृपभमुनिसमीपे मायया कायक्लेडकरी [ रो ] मुनिरभूत्‌ । 
एकदा जयसेनो देवमुनिवन्दना कृत्वा सर्वलोक चैत्यालयाद्‌ वहिर्घृतवा 
क्रिचितष्म्‌ । चेव्याक्याभ्यन्तरे यतिवृपममुनि समीपे प्रविष्ट । तत्र 
राजाहिमासचार्यास्वयो स्येकान्ते म्थिता । उत्तिठता भूमिर्न 
मस्तकं कृत्वा वन्दना कृता \ तत्परस्तावि अहिमार श्षुरिकिया ग्रीवा छित्वा 


कथाकोश [९०] १११ 


नष्ट 1 तमालोक्य यतिवषभाचार्यो राज्ञो रक्तेनाक्षराणि भित्तो 
शिवित्वाहिमारेणाय मारित इति दर्शनोदोह प्रयमना्थं क्ुरिक्या 
जठर विदार्य सन्यास कृत्वा समाधिना मृता स्वर्ग गत । वौरसेन- 


३ 
कुमारेण द्वौ मृतौ दृष्ट्वा छिखितान्यक्षराणि चावलोक्याचायप्रशसा 
करत्वा जिनघर्मे राज्ये च स्थिर स्थित 1 

1९०] श्कयारेनायीस्यादि । ६ 


{ सगडारुएण वि तधा सस्यग्गहणेण साधिदौो अत्थो । 

वरणरुडपओगहदु श्ट णदे महापउमे ॥*२०७६॥ ] 

अस्य कथा-पाटलिपुत्रनगरे राजा नन्दो, मन्त्री लकटाले, ९ 
विचारको वररचिस्तौ परस्परविरुटौ सर्वंदान्योन्यापकारप्रवृत्तौ । 
एकदा सचेन सह्‌ महापश्ाचार्यं पाटलिपूव्रमायात 1 तत्पा्वे धर्म- 
माकण्यं शकटालो मुनिभूत्वा ग्रन्थार्थ परिज्ञाय आचार्यो भूत्वा पुन॒ १२ 
पाटलिपुत्रमायात 1 नन्दान्त पुरे चर्या कृत्वा निजस्याने गत । 
पूवेवेराद्वररुचिना नन्दस्य कोपप्रवधैनप्रयोग कृत । देव भिक्षामिषेण 
शकटालस्तवान्त पुर सर्वं विध्वस्य गत इति । ततो नन्देन शकटाले १५ 
महापदयाचाये च रुष्टेन धाटक प्रेषित । शकटालमुनिदधटकमा- 
लोक्य वरसचेदुष्ट चेष्टित ज्ञात्वा च्छरिकया निजोदर विपाल्य 
समाधिना मृत्वा स्वगं गत । नन्दो ऽपि परीक्षा छृत्वा मुनि निर्दोप १८ 
ज्ञात्वा महापद्म्चार्यसमीपे जिनधर्ममाक्य निन्दा गह च कृत्वा 
जिनषमें रत ॥ 

यैराराध्य चतुविधामनुपमामाराधना निर्मला २१ 

परापत सवसुलास्पद निरुपम स्वर्गापवगप्रदाम्‌ । 

तेपा धर्मकथा प्रपञ्चसर्चना स्वाराधनासस्थिता 

स्थेया कमविगुद्धहेतुरमला चन्द्राकंतारावधि ॥९१॥ २४ 
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सुकोमर सवंसुखाववोधे 
प्रदे प्रभाचन्द्रकृते प्रवन्य । 
कल्याणकाले ऽथ जिनेदवरस्य 
सूरेन्द्रदन्तीव विराजते ऽयो ॥२॥ 
श्रीजयसिहदेवराञ्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपञ्चपरमेष्ठि- 
प्रणामोपाजितामल्पुण्यनि राकृतनिखिलमलकल्खैत श्रीमत््रभाचन्द- 
पण्डितेनाराधनासत्कथाप्रबन्ध इत इति ॥ 


[९०५१] सदहयापत्तिययारोचयफासतया । 


[ सदृहयया पत्तियया रोचयफासतया पवयणस्स । 
सयलस्स जेण एदे सम्मत्ताराहया होति ॥*५४८५१॥ ] 


अत्र कथा-कुरुनाज्खरदेरो हस्तिनागपुरे राजा विनयवसे, 
राज्ञी विनयवती, श्रेष्ठी वृपभसेनो, गृहिणी वृपसेना, पुत्रो जिन- 
दास । कामासक्तस्य राज्ञो व्याधिजति । वेद्यास्त चिकित्सितु 
कथमपि न राक्मुवन्ति। श्वावकसिद्धार्थमन्विणा पादौपवमुने 
पादप्रक्षालनजल राज्ञे दत्त । श्रद्धादिगुणोपेतो राजा पीत्वा नीरोगो 
जात 1 एव धर्मंपानीय सातुनापि पातन्यम्‌ ॥ 


[०.०*२] अपवादिलिद्कटो ऽपि । 

[ जववादिर्याखगकदो विसयासप्ति अगृहुमाणो य । 

णिदण-रहण-जुत्तो सुज्छदि उवर्धि परिहुरतो ॥८७] ] 

[1 ] अत्रात्मनिन्दा कथा-कारीदेगे वाणारसीनगर्या राजा 
विराखदत्तो, राजी कनकप्रभा, चित्रकेरो विचित्रो, गृहिणी विचित्र 
पताका, पुत्री बुद्धिमती । विचि्रकरस्य राजगृह चित्रयतो वुद्धिमत्या 
भोजन गृहीदागतया तया मणिकुष्टिमल्िखित मयूरपिच्छ गृह्ण 
राजातिमूर्खो भणित ॥ तथा अन्यदिने रान्ञस्चित्र दशंयन्‌ न तया 


कथाकोशच [९०-५द] ११३ 


आहूत --तात, सीघ्मागच्छ । रत्नस्य यौवनं याति छन्‌ । 
तद्रचनाद्राजा पदयन्ततिसूर्खो भणित । तथान्यदिने विचित्रित- 
कुख्यप्रच्छादनेऽपनीते द्ितीये कुख्ये विचित्रावलोकने राजा महामूर्खौ 
भणितं । तया राज्ञ पूवंकारणे कथिते तेन परिणीता सा सर्वान्त - 
पुरप्रधाना कृता । सेवागतमन्त पुर तम्या शिरसि टोल्छकान्‌ प्रदाय 
गच्छति 1 सा दुर्बला जाता 1 जिनाखये प्रविश्य आत्मनिन्दा करीति । 
जघन्यकुल्जाताहस्‌ । पृष्ठा राज्ञापि न कथयति दौर्बल्यकार्णम्‌ । 
जिनमवने पूरव प्रविष्न राज्ञा दौर्वल्यकारण मर्हुण श्रुत्वा अन्त पुर 
भणिला सा सुतरा प्रधानत्व प्रापित्ता । एव क्षुल्लकादिनाव्यात्म- 
निन्दा कर्तव्या 1 हीनकुलादिकारणेन मनोकृषटलिङ्खरव्धि ॥ 


[९-*३] गरिहण अदखाण | 


[ 11 | अयोध्याया राजा दर्योचनो, राज्ञी श्रीदेवी, व्राह्मण 
सर्वोपाध्यायो ऽतिवृद्धो, ब्राह्मणी श्रिया, बीरा तरुणी अग्निमृति- 
च्छत्रेण सहासक्ता उपाध्याय मारयित्वा छतिकायामारोप्य 
छष्णराौ इपशानि निभेत्‌ गता \ ज्मज्लाने देवतया मस्तके छत्रिका 
कोलयित्वा भणिता सा--श्रभाते नगरी प्रविदय निजदु कम गृहे 
गृ "नारोणा कथय त्व येन पतति खतरिका । तथा कृते पतिता 
छविका मस्तकात्‌ । सा रोकमध्ये शुद्धा जाता ॥ 

आलोचने गर्हृणनिन्दनैस्च 
व्रतोपवासै स्तुतिसकथाभि 1 
एभिस्तु योगे क्षपण करोमि 
विपप्रतीचातमिवाप्रमत्त ॥ 


१८ 


२१ 
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[९०५] कारे विणये उवहाणेत्यादि । 


[ कारे" विणं उवहाभेः बहुमाणे" तद्‌ अगिण्टूवणे ` \ 

वजण^ अत्थ “ तदुभयविणओ णाणस्मि अटटूविहो ॥११३॥ ] 

कारुस्याख्यानम्‌-एको वीरभद्रो ऽभ्थनिरट्व्यामकाले होरात्र 
पठन्‌ शरुतदेवतया दृष्ट । प्रिवी घनाधितया गौकुलिकारूपेण आगत्य 
रात्रौ सुगन्धमधुरमित्यादितक्र गृहीयेति तस्य॒ पारे बहुवार 
भणितम्‌ । मुनिना सोक्ता प्रहिकासिं त्वमत्र) को रात्रौ तक्र 
गृह्णाति \ त्व ग्रहिलो ऽसि लिनागममकाङे परसि । नक्षचमालोक्य 


प्रबुद्धो गुरुसमीप गत्वालोच्य दरव्यादिशुद्धया पठनतया पुनरदवतयैकदा 
दृष्ट पूजितर्च परलोकं गत ॥ 


[९०५६] (१) अकारस्याख्यानभू । 


शिवनन्दीमुनिरेकदा श्रवणनक्षत्रोदये स्वाध्यायकाले भवती- 
स्युपदेडा प्राप्याकाठे पठन्‌ मिथ्यालासमाधिमरणेन गद्धाया मत्स्यो 


जात 1 एकदा पुलिन साधुपारमाकण्यै जातिस्मरो भूत्वात्मनिन्दा 
कुत्वा सम्यक्स्वाणुव्रतात्‌ स्वगे देव ॥1 


[९०५७] (र) विनयस्याख्यानम्‌ । 


वत्सदेशे कोलाम्बीपूर्यां राजा घनसेनो भगवद्भक्त , राज्ञी 
धनश्री श्रानिका ! सूपरतिष्टनामा न गतो राजाग्रासनै मुडक्ते 
यमुनानद्या जलस्तम्मिनीविद्यासामर्येन जाप करोति! लोके 
विस्मयो, जात 1 अथ विजयार्धदक्षिणघ्रेण्या रथसूपुरचक्रवाखपुरे 
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[९०४ 


[ आणक्िखदा य छोचेण अप्पणे होदि धम्मसडढा य । 

उग्गो तवो य लोचो तहैव दुक्खस्स सहण च ॥९२॥ ] 

अत्र कथा-पूर्वविदेे वरेन्द्रविषये देवीकोटुपुरे ब्राह्मण 
सोमशर्मा चातुर्वेद , ब्राह्मणी सोमिल्या, पृत्रावग्िमृतिवायुभूती । 
तत्रैव विष्णुदत्तो ऽपरत्राह्मणो व्यवहारक , पत्नी विष्णुश्ची । चण 
विष्णुदत्तस्य गृहीत्वा एकदा सोमर्मा मुनिसमीपे धमंमाक्ण्य 
मुनिर्भूत्वा विहूव्य कोदटपु स्माया ती विष्णुरतेन दष्टो धृत्वा द्रव्य 
याचित । तव पूत्रौ दरिद्र घ द्रव्य धर्म बो-देहि । ततो वीरभद्रा 
चार्योपदेशेन दमशाने रात्रौ ध्म विक्रोणत सोमशम॑मुने प्रत्याख्या- 
हेवतया पृष कीट [दुकञ]स्ते धमं । कथितस्तेन शलोत्तरगुणक्षमादि 
युक्त 1 भणित देवतया-- 

धम्मो जयवमियरण धम्मो चितामणी य अग्चै उ] 

धम्मो सुहवसुवारा धम्मो कामद्दृहाधेण्‌ ॥१॥ 

किं जपिएण वहुणा ज ज दीसइ य सुम्मरई लोए । 

इदियमणोहिराम त त घम्मफर सव्व ॥२॥ 

सरवे वेदा तन तक्कुयुं स्वे यज्ञार्च नारद 1 

सवतीर्थाभिपेकस्च य कुर्याल््राणिना दया ॥३॥, 


कथाकोश [९९] ९१५ 


[९०५५] कारे विणये उवहाणेत्यादि । 


[ काठ" विणए उवहाणे बहुमाणे तदह्‌ अणिण्ट्वणे । 

वजण- अस्थ * तदुभयविणमो णाणम्मि अटूविहो ॥११३॥ ] 

कारस्याख्यानम्‌-एको वीरमद्रौ ऽप्थतिरट्व्यामकाले ऽहो रात्र 
पर्‌ श्रूतदेवतयः दष्ट 1 प्रतिवोषताथितया गोवूलिकारूपेण आगत्य 
रात्रौ सुगन्धमधुरमित्यादितक्र गृहीयेति तस्य॒ पावे वहुवार 
भणितम्‌ 1 मुनिना सोक्ता प्रहिकासि त्वमत्र 1 को रात्रौ तक्र 
गृह्णति । त्व ग्रहिल ऽसि जिनागममकाले पठसि 1 नक्षत्रमारोक्य 
प्रबुद्धो गुरुखमीप गत्वालोच्य द्रव्यादिशुद्धया पठनतया पुनर्देवतयैकदा 
दुष पूजितदचं परलोक गत ॥ 


९०४६] (१) अकारुस्याख्यानम्‌ । 


शिवनन्दीमुनिरेकदा श्रवणनक्षत्रोदये स्वाध्यायकालो भवती- 
द्युपदेद प्राप्याकाङे पठन्‌ मिथ्यातखासमाधिमरणेन गद्धाया मत्स्यो 


जात॒ । एकदा पुलिने साधुषाठमाकण्यं जातिस्मरो भूत्वारमनिन्दा 
त्वा सम्यक्ल्वाणुब्रतात्‌ स्वगे देव 1 


[९०५७] (२) विनयस्याख्यानम्‌ । 


वत्देशे क्लौखस्वीपु्या राजा धनसेसो पयवद्भूक्त , राक्ञी 
धनश्रौ श्राविका । सुप्रतिष्ठनामा न गतो राजाग्रासने भुडव्ते 


यमुनाचया जरस्तस्मिनीविद्यासामर्थ्येन जाप करोति) लोके 
विस्मयो, जात्‌ । अथ विजयार्धदक्षिणश्रेण्या रथनूपुस्वक्रवारपुरे 


१२ 


१५ 


१२९ 


१५ 


१८ 


२१ 


११६ क्षी-प्रमाचन्द्र-त 


विद्याधरो राजा, विचयुखभे श्रावक , राज्ञी विदयुटेगा भगवद्भक्ता) 
एकदा वन्दनार्थं तौ कौलाम्बीमागतौ । माघमासे यसुनान्ा तस्य 
स्नान जलोपरि जाप चारोक्य विचयुदेगयातिप्ररासा कता । ततौ 
राज्ञा सह्‌ तस्या वाद । भणित विदुत्प्रभेण--आगच्छास्य दृढत्वम- 
ज्ानित्व च दर्शयामि । ततश्चाण्डालरूपेण यमुनोपरि गत्वा द्वाभ्या 
करेतचर्ममासप्रक्षालनेन सर्वं जल दूपितम्‌ ! ततो रुष्टेन दुष्ट 
भणित्वा नच्युपरि गत्वा तेन स्नानादिकं प्रारन्धम्‌ । पुनरपि गत्वा 
चाण्डाकाभ्या तथा जल दुपितम्‌ 1 पुन सोऽपि तथोपरि गत । 
एव वहुवारानु चाण्डाराभ्या दयिते जले स्नानजपगवेदुशुचित्वानि 
त्यक्त्वासौ मोह्‌ गत॒ । चाण्डालाभ्या तत उदानप्रासाददोखा- 
भोजनगीतवाद्यादिगगनगमन दशितम्‌ । तस्मादेव विद्यावराणाम- 
पीदश्षी विद्या नास्ति यादृशी चाण्डालानाम्‌ । अनयाह्‌ सर्व 
जगद्र्यामीति व्यात्वा तत्समीप गत्वा पृष्ट तेन--यूय कस्मा- 
दागता कथमीद्नमाश्चर्यं कुरुत । कथित मातद्धेन-त्वमपि न 
जानासि । मातद्धो ऽह नमस्कतुंमागतस्य मम गुरुणा तुष्टेन मे 
विद्या दत्ता! तया स्व॑मिद करोमि ! तेनोक्तम्‌- प्रसाद कृत्वा 
मह्य विद्यामिमां देहि 1 चाण्डालेनोक्तम्‌-त्वमुत्तमकुखो ऽृत्रिम- 
वेदपाठक । विद्या विनयेन सिध्यति । यत्र मां पर्यसि तत्र यदि 
मे साष्टाङ्धप्रणाम कंरोपि भवता प्रसादेन जोवामीति जल्पसि च 
तदा तव सिध्यति विद्या। यद्येव न करोपि तदा नश्यत्येव 
सिद्धापि । तेनोक्तपरू-यथाज्ञापयथ तथा करोमि । इद्युक्ते विधिना 
विद्या दत्त्वा निजवसति तौ चाण्डालौ गत्तौ । सौ ऽपि तया विद्यया 
विकुर्वाणा छृत्वा सिद्धा विचेति ज्ञात्वा वृहृदेलाया भोजनार्थं राज- 
समीप गतत 1 पृष्टो राज्ञा - भगवन्‌, किमद्य वेकातिक्रम । कथित 
तेन वहुकाले तपोमाहात्म्ादद्य हरिह ख्रह्मादिदेवा मा पूजयितु- 
मागता । तेन वृहती वेति गगने गमनागमनादिकमपि मे जातत , 


ट 
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राज्ञा भणितस्‌-मगवन्‌ प्रभाते तत्सर्व मे दर्शय 1 सरिकाया प्रभाते 
दरयिष्यामीत्युक्टवा भोजन इत्वा गत । स प्रभाते म्किया 
राजादोना ब्रह्मादिक दर्शयतस्तस्य चाण्डारौ समायातौ । निकृष्ट 
चाण्डालावित्यादिकेन मणितेन नष्टा सा विद्या ] पष्ट राज्ञा-- 
भगवन्‌, किमत्र कारणम्‌ । तेन च यथार्थमेव कथिते राज्ञा प्रणम्य 
चाण्डालो विद्या याचित । चाण्डालेन पूरव॑विधाने कथिते त्रि 
परीत्य प्रणम्य दिव्या गृहीत्वा परीक्ष्य राजा नगरी प्रविष्ट । 
अन्यदास्थानस्थिते राज्ञि स चाण्डार समायातो राज्ञा कथित- 
विधिना प्रणत । तथा विद्याधरत्व प्रकटीकृत्य विदुल्भेणान्या 
विया दत्ता । धनसेनस्य परचात्स धनसेनो विचय्धेगा अन्धे च 
श्रावका जाता 1 एव साधूनापि विनय कतव्य ॥ 


[९०१८] (३) उपधानाख्यानम्‌ । 


अहिच्छत्रनगरे राजा वसुपारो, राज्ञी वसुमती, वसुपालकारित- 
सहसकूटचेल्याल्ये तद्रचमे श्रीपाद्ंनाथप्रतिमाया मचादिसेविनो 


३ 


६ 


९ 


१२ 


लेपकारा दिवसे मृत्तिका ददति । रात्रौ सा पतति 1 केपकारा १५ 


कदथ्यैन्ते निरस्यन्ते । अन्येन रेपकारेण देवताधिष्ठिता प्रतिमा 


जञात्वा मुनिपाखें मयादीना समाप्षिदिने यावदवग्रह॒ गृहीत्वा 
समारि[पि]ता सा प्ररि 


ग्रहो गृहीतव्य ॥ 


[९०५९] (४) बहुमानार्यानम्‌ 1 
काशीदेरो वाराणसीपुय 


भद्धानदौतटे पलाशकूटग्रामे अशोकनामा गोकुलिको धृतकरुम्मसहस 


तमा। स च राज्ञा पुजित ! एव मुनिनाप्यव- १८ 


राजा वृपभध्वजो, राज्ञो बसुसती, २१ 
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१९८ श्री-प्रनाचन्दर-कत 


प्रतिवरप॑ं ददाति 1 तस्य भार्या नन्दा [न्दा] वन्ध्या । पुत्रार्थ द्वितीया 
सुनन्दा परिणीता । तयोञ्च॑कटके सजते अर्वाच सर्वं तयोर्द्॑तम्‌ 1 
नन्दा गोपाल्गोभाजनाना दुगधादिखलादिप्र्षालनादि पुजा क्रमेण 
करोति । सुनन्दा सौभाग्यगवित्ता न करोति । तस्य गोपाला स्वय 
दुग्ध पिवन्तीत्यादयो दोषा । पूर्णं नन्दाघृतस्‌ । सुनन्दाया न 
किमपि । नन्दया अन्यघृत दत्तम्‌ । निर्ढाटिता सुनन्दा पुन स्व॑ 
गृहन्यापिनी जाता । एव मुनिना पूजा कतंव्या ॥ 


[९०५१०] (५) अनिहवाख्यानम्‌ । 


अवन्तीदेशे उज्जयिन्या राजा धृतिषेणो, राज्ञी मल्यावती, 
पत्रश्चण्डप्रयोतन । दक्षिणापथे वेनातटनगरे ब्राह्मण सोमशर्मा, 
ब्राह्मणी सोमा, पुत्र कालसदीव सर्वविद्यापारग । अष्टादशल्पि- 
यस्तेनोज्जयिन्या चण्डप्रद्योत पाघ्यत्ता मस्तके पादेनाह्व्य एका 
यवनक्पि पाठ्ता। तेनोक्तम्‌-यदाह राजा तदा तव पाद 
खण्डयिप्यामि । दक्षिणापथ गत्वा कालसदीवो मृनिर्जात 1 चण्ड 
प्रद्योतनाय राज्य दत्त्वा धृतिषेणो मुनिरभूत्‌ 1 चण्डप्र्ोतनस्य एकदा 
यवनदेशराजेन ठेख प्रेषित । तकोऽपि न वाचयति} चण्ड- 
प्रयोतनेन स्वय वाचयित्वोपाध्याय स्मृत्वा समानीय च पूजित 1 
स स्वेतसदीवस्य तपो द्वा विहरन्‌ विपुरगिरौ वर्थेमानस्तमवसरणं 
प्रविष्ट । कालसदीव समवक्तरणवाहिरे उ्वेतसदीव आतापनस्थो 
निर्गच्छता श्रेणिकेन गुरु पष्ट 1 वधंमानस्वामी मे गुरुरिति भणिते 
पाण्डुर दारीर तत्र क्षणे कष्ण जातस्‌ । तस्य व्याघुस्य श्रेणिकेन 
गौतमस्तच्छरीरछष्णत्वकारण पृष्ट । कथित तेन गुरुनिह्भुवात्‌ ¦ 
स श्रेणिकेन सवोधितो निन्दालोचनायुक्तौ मोदक्षयात्केवलन्ञानी 
जात । एवमन्येनापि न निह्वव कतव्य ॥ 
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[९०५११] (&) व्यज्चनहीनाख्यानम्‌ | 


मगधदेशे राजगरृहनगरे राजा वीरसेनो, राजी वौरसेना, पत्र 
सिह्‌ एक एव । तस्योपाध्याय सोमशर्मा ! उत्तरापथे सुरम्यदेश 
पोदनपुरे राजा सिर्हर्थो, राज्ञी सिहरथा च 1 वीरसेनेन सिहरथ- 
स्योपरिगतेन पोदनपुराद्‌ वीरसेनाया राज्ञादेन प्रेपित । यथा सिह 
ऽध्यापयितव्य । अत्र राजाभिप्राय । इड्‌ अध्ययने धातुस्तेनासौ 
पाठयितव्य इति । वाचकेन वाचयित । सहो ऽध्यापयित्तव्य 
को ऽथं । ध्यै स्मृतिचिन्ताया धातुस्तेन चिन्तनिकामेव कारयितव्यो 
न पाठयितन्ये । अकारलोपव्याख्यातसु । आगतेन राज्ञा पृष्ट - 
सिह पठित ।! कथितम्‌-न पठितिः! कखार्थवाचको राज्ञा 
निर्धाटित. । एव साधुनापि न ॥ 


[९०५१२] (७) अर्थदीनाख्यानमू्‌ । 

विनीतदेरो अयोध्याया राजा वसुयालो, राज्ञी वसुमती, पुतो 
वमुमिन्रः, तस्योपाध्यायो गं, ! अवन्तीदेरो उज्जयिन्या राजा 
वीरदत्तो, राज्ञी वीरद््ता। अय चीरद्तौ वसुपाखस्य मानभङ्ख 
करोति 1 वसुपारस्तस्योपरि रुष्ट. उन्जयिनीमायातो वहुदिवेसै- 
व॑सुमत्यादीना राज्ादेः प्रेषित. 1 यथा वसुमित्रो अव्यापयितव्य. 
उपाध्यायस्य शाकिभक्त मसिश्च घृत दातव्यम्‌ । वाचकेन वाचित्त 
वसुमित्नो ऽध्यापयितव्य, । उपाध्यायस्य शालिमक्त॒ मसिद्व 
दातव्यम्‌ ! त ततचूर्णीङ्त्य कोकिला उपाध्यायो भोजन कार्यते । 
आगतेन राज्ञा उपाध्याय. पृष्ट" । कुशलमिति । तेनोक्तम्‌ -- 
सर्वं शोभनम्‌ 1 पर कितु भवता कुखाचारेण मखी सादितुन 


शक्नोमि । राज्ञी पृष्टा-कि कारणम्‌ ! तया ऊेखो दरित्तः ! वाच- 


कस्य मुण्डनगदभारोहणगूथभक्षणनिरद्धारिनानि ! एवं साघुनापिन।। 
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[९०५१२] (८) व्यञ्जनाथयोहीनाख्यानम्‌ । 


कुरुजाद्धल्देदे राजा महापद्म पोदनपुर गत । स च सिद्ध 
पुराभ्यन्तरे स्तम्भसहखनिष्पन्नसहसकूटचैत्याल्यमालोक्य महापदेन 
निजनगरजनस्य राजादेशो दत्त 1 यथा चैत्याख्यनिमित्त बहूना 
स्तम्भसह्साणा सग्रह कर्तव्य । वाचित वाचकेन स्तभसहस्राणा- 
मिति स्तभश्ब्देन छागा सगृहीतव्या ! आगतेन राज्ञा भणितम्‌- 
यन्मयादिष्ट तन्मे द्शयथ, छागा दिता । रुष्टेन राज्ञा नगरजनो 
मारणे आज्ञात । विक्ञाप्य लेखवाचको दशित । ततो वाचको 
मारित । एव साधुनापि न ॥ 


[९०५१४] (९) हीनाधिक्रन्यज्जनाख्यानम्‌ । 


सुराष्टृदेे गिरिनगरपुरसमीपोर्जयन्तगिरिचन्द्रगुहाया महाकर्म- 
प्रहृतिप्रामुतनपरसेनाचार्येण स्तोक निजायूर्ञात्वा शास्त्रस्या- 
विच्छित्तिनिमित्तमन्घ्रदेले वेनतटयपुरयात्रामिल्िताचा्यणा पाध 
ठेख दत्वा ब्रह्मचारी प्रेषित 1 यथा कृतकृत्यौ प्राज्ञो शीघ्र मुनी 
मम पावे प्रेपयथा [ध्वम्‌] । तेङ्च तथाभूतौ प्रेषितौ । तयोर्च 
प्रवेलदिने पर्चिमरात्रौ स्वप्ने शुभ्रतरुणवृपभौ निजपादयो पतितौ 
दष्ट्वा धरसेनाचार्यो जयतु श्रुतदेवता भणन्नुत्थित । प्रभाते मुनी 
समायातौ द्ष्रवा दिनत्रय यथोचित कृत्वा परीक्षार्थं हीनाधिकाक्षरे 
रे विद्ये साधयितु तयो प्रदत्ते। उर्ज॑यन्ते अरि्टनेमितीर्थकरसिद्ध- 
शिखाया साधयतोस्तयोर्हीनाक्षरविद्यासाधकस्य काणादेवी समा- 
याता । अधिकाक्षरविद्यासाधकस्य दन्तुरा समायाता । देवाना न 
भवतीदसी स्थितिरिति सचिन्त्य मन्तव्याकरणप्रस्तारेण द्वा 
अपनीय चाक्षर साधयतो श्रुतदेव्यौ समायाते आगत्याचार्यंस्य 


क्थाकोश्च [९०५१५] १२१ 


निवेद्य शास्त्रस्य पारगौ जातौ । देवपूजितौ पुष्पदन्तभूतवलिनामानौ 
सिद्धान्ते कर्तरो जातौ \ एवसमन्येनापि ॥ 


[९०५१५] जिणकपिपङण मूढो । 


[ भयणीए्‌ विधस्मिज्जतीए एयत्तमाव्णाए जहा । 

जिणक्प्पिओ ण मूढो खव वि ण मुज्छइ तेव ॥२०१॥ ] 

अस्थ कथा--मगधदेशे राजगृहुनगरे राजा प्रजापालो, राज्ञी 
प्रियदत्ता, प्रौ ब्रियघमंग्रियमित्रौ 1 तौ प्रियदमधरमुनिसमीपे 
धर्ममाकर्ण्यं तपो गृहीत्वा स्वर्गे देवौ जातौ 1 एकदा प्रियधरम्म॑चरदेवे- 
नोक्तमू-आवयोर्मध्ये प्रथमच्युतस्य द्वितीयेन स्वगंस्थितेन सबोधन 
कर्तव्यम्‌ ! एवमवन्तिदेशे उज्जयिनीनगर्या राजा नागधर्मो, राज्ञी 
नाणदत्ता, तयो प्रियभित्रचरो देव स्वगदित्य नागदत्तनामा पुत्रो 


६ 


९ 


जात । विस्मृतधर्मो गरुडादिशास्वरतो ऽभूत्‌ ! एकदं प्रियवर्मचरदेवे- १२ 


नावचिज्ञानेन ज्ञात्वा स्वर्गादागत्य डोम्बगारुडिकसूपेण तेन सह्‌ वादे 
जति अभयप्रदान साक्षिणो रुढ््वा सर्पो मुक्त । द्वितीयसर्पेण मायया 


मारितो नागदत्त । अन्ये वैयादय कारृद्टो ऽय न जीवतीति १५ 


वदन्ति 1 अ्धंराज्य भणित्वा राज्ञा तस्यैव डोम्बस्य सरमपित । 
उत्थापयेति 1 तेनौबत गुरूपदेशो ऽस्ति मे 1 जीवन्नय यदयुरियत्‌ 


तपो गृह्छयति । जीवन्‌ दृष्यते इति पर्यारोच्य राज्ञा प्रतिपन्नम्‌ ! स॒ १८ 


तेनोत्यापितो दमधरमुनिपाखवं घमेमाकण्यं मुनिरभूत्‌। ततो देवेन 
पूवंसवन्ध कथित । राजादोना विस्मयो धर्मलाभर्च सजात । स 


नागदत्तजिनकल्पिताचरणयुक्तो जिनकत्पितनामा तीर्थयात्राया २१ 


त्वा व्याषुटितो ष्टव्या सूरदत्त चोरेवमा्गे धतुंमारब्ध । अय 
त्वास्मान्‌ कथयतीति \ न किमपि वदन्त्यमी । सुरदत्तेन राज्ञा 


मुक्त । अथ जिनकत्पितस्य या रुघुभगिनी सागश्री सा वत्सदेदो रथं 


१२ 


१५ 


१८ 


२१ 


१२२ श्री-प्रमाचन्ढर-कत 


कौशाम्धीपुर्या जिनदत्ताजिनदत्तयो पुत्राय जिनपालकुमाराय दत्ता, 
ता गृहीत्वा निजकटकेनं कौशाम्बी गच्छत्या नागदत्तया अटवीसमीपे 
जिनकल्पितो दृष्टो ऽपि मौनेन गत । अटव्या नागदत्ता नागभ्चिय च 
सर्वं कटक च गृहीत्वा निजपल्लिका गतो राघ्ौ मुनेगुंणकथा कुवन्‌ 
नागदत्तया क्षुरिका याचित । तेन पृष्टा- कि करिष्यसि । कथित 
तया--य पापिष्ठ त्व वर्णयसि स चाण्डालो ममोदरे नवमासान्‌ 
स्थिते । अत इद क्षुरिकया पाटयामि । एतदाकर्ण्य ता जननी 
प्रतिपद्य सर्वस्वयुक्ता कौशाम्बी प्राप्य जिनकत्पितसमीपे सूरदत्तौ 
मुनिरभृत्वा सुक्ति गत ॥ 


[९०५१६] त बल्थुं सोत्तव्व ज पडि । 


[ त वत्थु मोत्तव्व ज पडि उप्पज्जदे कसायग्गी । 
त वत्थुभतिकएज्जो जत्थोवसमो कसायाण ॥२६२॥ ] 


अत्र कथा--पूरवंमालवके तलिकाराप्टृदेे परक्च्छपत्तने राजा 
श्रसेनो, राजी शूरसेना, श्रेष्ठी सुरदत्त , पतनी सूरदत्ता, पूरौ सूर- 
मित्रसू रचनद्रौ, पुत्री मिच्रवती । मृते सूरदत्ते दरिद्रौ सूरमिव्रसरचन््रौ 
सिहल्द्रीपे पृथिवीमूल्यरत्न प्राप्य व्याघुटितौ । अटव्या सूुरमित्र- 
स्तद्रलन हस्ते गृहीत्वा रक्षन्‌ भिक्षा गतस्य सूरचन्दरस्य विषदानेन 
सारण सचिन्त्य पश्चात्ताप करोति 1 अन्यदिने सुरचन्द्र सूरमितस्य 
तथा करोति 1 एव वहुदिनैनिजपत्तने वे्वती नदीतटे ज्येष्ठेन 
रघवे समर्पितम्‌ । तत्‌ लघुना तस्य पूत्रपरिणाम कथितं । ज्येष्ठेन 
नव ततो नदीद्रह रत्न निक्षिय गृह प्रविटौ तौ! रत्न द्रहे रोहित- 
मत्स्येन गिकितम्‌ ¦ सच धीवरेण हत्वा विक्रीत । पुच्निमित्त 





१ खु] 


कथाकोस [९०५१७] १२३. 


सूरदत्तया गृहीत ! खेण्डयन्त्या पुत्रपत्रीणा रत्त प्राप्य विपिण 
मारणचिन्तादिक कृत्वा पुत्रावुपाजितद्रव्येण जोविप्यत इति सचिन्त्य 
मित्रवत्यास्तद्रल दत्तम्‌ । मातृश्रातृणा विपमरण सचिन्त्य दु परिः 
णाम च कथयित्वा तया मातु स्म्पितम्‌ 1 ततो वैराग्यात्तत्यकत्वा 
धर्मान्परीक्ष्य दमधरमुनिसमीपे तपो गृहीत ते ॥ 


[९०५१७] गुणपरिणामादीहि य । 


[ गुणपरिमादीहि य विज्जावच्चुज्जदो समञ्जेदि । 
तित्थयरणामकम्म तिलोयसखोभय पुण्ण ॥३२८॥ ] 


अन्न कथा--सुराष्टृदेे द्वारावतीनगर्या हरिवदो अर्ध॑चक्रवर्ती 
कृष्णनामा वासुदेवो, राज्ञी रुक्मिणी, जीवकनामा वैद्य 1 अरिष्ट 
नेमिसमवसरण गच्छता वासुदेवेन सूत्रतनामा मुनिर्व्याधिक्षीणाद्धौ 
दृष्ट ! वेद्योपदिष्टोपधपिण्डा द्वारवत्या सर्वगृहेपु वासुदेवेन धारिता । 
तदा वासुदेवेन तीथंकरनामागोत्रसुरपाजितस्‌ ।1 तदौपधभक्षणा- 
दारोग्य , स मुनिर्वासुदेवेन दुष्ट्वा पृष्ट -भगवन्‌, कद्ग शरीरम्‌ 1 
मुनिनोक्तम्‌-- शरीर कदाचित्कीद्डा भवति 1 भटा रकेण गुणे न दत्त 
इत्यातेन मृत्वा वेद्यो विघेनमंदातीरे महान्मकंटो जात 1 तेच 
वक्षतले पयंद्धस्थ स्वय पतित शाखाभिन्नोरस्क शरीर नि स्पृह्‌ 
मुनिमालोक्य स सकंटो जातिस्मरो ऽभूत्‌ 1 क्रोध परित्यज्य बहु- 
मकंटसहायेन तेन सा शाखा नामितवृक्षस्थदाखाया बहुवल्लीभि- 
वन्धयित्वा अपनीता । पूरव॑सस्कारादौषघ व्रणे दत्तम्‌ । तेनावधि- 
ज्ञानिमुनिना पूर्वभवकथनेन सवोपित । सम्यक््वाणुत्रतानि गृहीत्वा 


सपतदिने सन्यासेन मृत सौधरमे देवो जात 1 आगत्य तेन गुरुपूजा 
निजसरीरे पूजा च कता ॥ 
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९२४ श्री-्रमाचन्द्र-कृत 
[९०५१८] पाणागारे दुद्ध पफिवितओ वभणो चेव । 


[ दुज्जणससगगीए सकिज्जदि सजदौ वि दोसेण । 
पाणागारे दुद्ध पियतओ वभणो चेव ॥२४६॥ ] 
अस्य कथा-वत्सदेले कौलाम्बीपूर्या राजा धनपालो, र्ती 
वसुपाली, कत्यपालः पूणैभद्रः, पत्नी मणिभद्रा, पुत्री वसुमिवा । 
तस्या विवादेन नगरजन भोजयित्वा पूर्ण॑भद्रेम परममिन्े चतुवद- 
षडद्धविच्छिवभूतिनामा ब्राह्मणो निमन्तित । तेनोक्तमू--अकल्पते 
अस्माक भवद्गृहं भोक्तु यत. 
शूद्राच्च शूद्रशुश्रूपा बद्रप्रेषणकारिता । 
शूद्रदत्ता च या वृत्ति. पर्याप्त नरकाय ततु ॥ 
पर्णमद्रेणोक्तम्‌ -त्राह्यणगृहुनिष्पन्नदुग्धान्नेन भोजन कुरु । एव 
कृत्वोयाने पू्णभद्रस्य दूर प्रदेशो गौल्यदुग्ध पिवन्त रिवभूत्तिमालोक्य 
रोके, सुरापानमिति राज्ञ॒ कथितम्‌ । स सत्य ब्रवन्नपे राज्ञा 
वमन कारितो दुर्गन्धवमनाचिर्घाटित. ॥ ॥ 


[९०५१९ | आसरयवसेण एव । 


[ आसयवसेण एवे पुरिसा दोस गुण वे पावति । 

तम्हा पस्त्थ गुणमेव आसय अत्लिएज्जाह्‌ ॥३५६॥ ] 

अत्र कथा--अद्धदेशे काम्पित्यनगरे राजा सिहध्वभो राज्ञी 
वप्रा श्राविका नन्दीश्वरयात्रा प्रतिवर्णं कारयति । सा वप्रा रान्नी 
पुत्रो हुरिपेणो द्वितोयराज्ञी लक्ष्मीमती वल्कभा 1 तया सौभाग्यतया 
भणितो राजा--मदीयो ब्रह्मरथो अद्य दिने श्रमतु । तेन वारितो 
वप्राया जिनसरथ ! स्थे श्रामिते पारणादिकं करिष्यामीति ! इति 


कथाकोश [९०५२०] १२५ 


गृहीतप्रतिज्ञा भोजनार्थे हरिषिणेनागव्य कारण पृष्टा 1 ततो यथाथं- 
माकप्यं निर्ग॑तो हखिणो विदयुच्चोरपल्लिकाया प्रविष्टः 1 तमालो- 
वयैकशुकेनोवतम्‌--अमु राजपुत्र ध्रथ ¦ ततो निगंत्य दातमन्युता- 
पसपल्किकाया प्रविष्टः 1 तत्राप्यालोक्यैकशुकेन यत्राकृतिस्तत्र गुणा 
वसन्तीत्याकरय्पोक्तमस्योत्तमराजपुत्रस्य गौरव कुरुथ । ततो 


ह्रिषेणेन पूरशुकश्य दुष्टत्व निवे भणित च । कि गौरव मे 
कारयसीति । कथित सुकेन-- 


माताप्येका पिताप्येको मम तस्य च पक्षिण. । 
अह्‌ मुनिभिरानीत, स च नीतो गवाशनैः ।१। 
गवाङशनाना स गिरः श्युणोत्ति 
अह्‌ च राजन्‌ मुनिपुद्धवानास्‌ । 
परतयक्मेतन्ड्वता हि दष्ट 
ससगंजा दोषगुणा भवन्ति ॥२॥ 


इत्याश्रयवलात्‌ । पूर्वं चतमन्युतापसस्चम्पाया राजा, राज्ञ नागवती, 
पुत्रो जनमेजय, पत्री मदनावरी ! जनमेजयाय राज्य द्वा सो ऽय 
च शतमन्युतापसो ऽभूत्‌ 1 मदनावल्या निमित्तिना अदेश. कृत, । 
सकर्चक्रवतिन. स्ीरत्न भविष्यत्येषा ! ऊडविपये राजा कलकल- 
स्तेनदेशमाक्ण्यं याचिता मदनावरी । यत्तो न कन्धा ततस्ते- 
नागत्य चम्पा वेष्टिता । नित्य युद्धे सति सुरद्घया मदनावली 
गृहीत्वा नागवती शतमन्युपट्लिकाया वार्तां कथयित्वा स्थिता । 
पर्व हरिषेणमदनावत्योरनुरागो ऽभूत्‌ । ततस्तापसैनिर्धटितेन तेन 
भणितमू-यदीमा परिणयिष्यसि तदा निजभूमौ योजने-योजने 
चत्यालयान्‌ कारयिप्यामि । सिन्धुदेशे सिन्धुतपुरे राजा सिन्धुनदो, 
राजी सिन्धुमती, सिन्धृदेव्यादिपृ्तीरत सकलचक्रवतिन, आदिष्टम्‌-- 
सिन्युनद्या कन्याना स्नान ह्रिषिणेन सह्‌ अनुरागाख्च । तचरादेश- 
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पद्रहस्तिन दमयित्वा तेन परिणीतास्ताः कल्या । चिवरशालाया 
सुप्तो रात्रौ वेगवतीविद्याधर्या नीतः । उत्थितेन तेन गगने तारका 
आलोक्य ता हन्तु मुष्टिवंदा । तया कृताज्जल्या कथा कथिता । 
विजयां सूरयेदिरपुरे विचारो राज इन्द्रधनु. बुद्धिमती राज्ञी, 
प्रौ जयचन्द्रा पुरषवेषिणी । तस्या अदेश. कन्यादनपरिणेतुः 
प्रिया भविष्यति । तव चिवपटो मया तस्या" दशितः । तद्वचनेन 
तत्समीप त्वा नयामि । एव तस्या विवाहं कृते गद्धाधरमहीधरी 
तस्या मेथुनिकौ युद्ध कतुंमायातौ । तत्सग्रामे रत्तिभानयुक्त 
सकलचक्रवर्ती बभूव । ततो मदनावली परिणीय गृहे जननीरथयात्रा 
कृता । जिनायत्तनानि च ॥ 


[९०५२०] अप्पो वि परस्स गुणो सप्पुरिस पष्प । 


[ अप्पो वि परस्स गुणो सप्पुरिस पप्प वहुदरो होदि । 

उदए व तेल्लविदू किहं सो जपिहिदि परदोस ॥२७३॥ ] 

अनरे कथा--सौध्ेनद्रेण गुणानुरञ्जनी कथा कुर्वता भणितमुत्तम. 
परस्य दोष न गृह्णति स्वल्पमपि परस्य गुण ॒विस्तारयत्ति । तत 
एकेन देवेन पृष्ट. देवेन्द्र. । कि को ऽपि तयाभूतो ऽस्ति! कथित- 
मिन्द्रेण-सुराषटदेशे दवारवत्या कृष्णनामा वासुदेवो ऽस्ति । अरिष्ट- 
नेमितीर्थक रवन्दनार्थं गच्छतो वाभुदेवस्य स देवस्त परीक्षितुमायतिो 
मागे गजाकास्मृतकूथितदुगन्यक्ुक्कुरो भूत्वा स्थित. । दुगन्ध- 
भयात्सर्वा सेना नष्टा । तेन देवेन दितीयत्राह्मणरूपेणागत्य वासुदेव 
स्यग्रे कुवनुरदुपण छृतम्‌ 1 वासुदेवेनोक्तमु-अस्य कुव्ररराजस्य 
मुखे स्फटिकाकारा दन्तपडिक्तरित्ति । आदित, प्रकटीभूय स्वंकथा 
प्रतिपाद्य त प्रपूज्य देवो गत. ॥ 


कथारोश [९०२१९] १२७ 


[९ ०२९१ ] 
चोल्छ्यपासयधण्ण जूञजरदणाणि सुमिण चक्व वा \ 
कम्म जुगपरिमाण्‌ दस द््ता मणुपलमे ॥ [ ४३०५२ ] 


चोल्लकदृ्टान्त ।१। 


विनीतदेके अयोध्यानगर्या अरिष्टनेमितीर्थे ब्रह्मदत्तचक्रवत्तिता 
वहुग्रामसहुस्राणा सहलमटनामा सामन्त. कृतः 1 तस्य राज्ञी सुमित्रा, 
पुत्रो वासुदेवो ऽरिश्षितः । मृते सहखभटे तत्पदमन्यस्य दत्तम्‌ । 
अयौध्याया जीणंकुटी रकरसिथितया जनन्या वसुदेवो दूरशीघ्रधीवरेणेव 
ोलिकाया च ताम्बूललद्डुकादिवहनेन सहस्रमन्तर॒ कारयित्वा 
कुरस्वामी चक्रिणो ऽद्धजीवनसेवाया धृतः। एकदा दष्टाशवेनाटवी 
चक्रवर्ती नीत, 1 सह्‌ निव्यूढेन च वसुदेवेनोपचारः तः । पुष्टेन 
कथितमर-सहखभटस्य पुत्रो ऽहम्‌ व्याुटिता चक्रिणा तस्य 
निजकद्धण दत्वा नगरीमागत्य तलारो भणित.--भो मदीय क्ण 
नष्ट गवेषयथ 1 अथ दिष्टे कड्धुण कथयन वसुदैवस्तक्ारेण चक्रिणो 
दरतः उक्त स चक्रिणा-याचय वाच्छित ददामि । तेनोक्तम्‌ 
मदौयमाता जानाति । त्था आगत्य चो्लूकमोजन याचितम्‌ । 
पष्ट चक्रिणा--कीदृरा तत्‌ । देव, प्रथम भवद्गुहे गौरवेण स्तान- 
भोजनाभरणद्रव्यादिक प्राप्य पर्चात्तवान्त.पुरमुरटे वद्धादिपरिवार- 
गृहे भि क्रमेण प्राप्य पुनरपि क्रमेणैव तदपि पुन. सभाव्य तेन्‌ नष्ट 


मनुष्यत्वम्‌ ॥ 
पारकदृष्टान्त ।२ 


मगबदेशे शतद्रारनगरे राजा दातद्रारः 1 तेन नगरे कारितं [] 
द्रे द्रे च स्तम्भानामेकादरौकाद्श सहस्राणि ( ११००० )] एकैक 
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ध 
करूमद्‌एटान्तः ।८। 
अरधंतिर्यग्छोकप्रमाणे स्वयभूरमणसमुद्रे तत्प्रमाणे प्रच्छादिते 
कालेन नन्दनामा कूर्मं । वर्पसहख भ्रमता सूक्ष्मचर्मरन्ध्रेण तेनादित्यो 
दष्ट । कदाचिलयुन राहूय निजकूमंस्य तदु्ंयनु स [न] परयति । न 
नष्ट मनुष्यत्व प्राप्यते । पूवेदेशे महातडागे ऽप्यय कथयितव्य ॥ 
युगदृष्टान्तः (९। 
प्रमाणयोजनलक्षद्रयविस्ती्णे पू्व॑लवणसमुद्रे युगच्छिद्रात्कथ- 
चित्समिरा पतिता । तथा अपरसमुद्रे युग च तत्र भ्रमति ! तस्मि- 
ल्नेव छिद्रे कथचित्समिला प्रविराति 1 न चष्ट मनुष्यत्व प्राप्यते ॥ 
प्रमाणुदृष्टान्तः ।१०। 
सकरचक्रवेतिना चतुरस्तप्रमाण दण्डरत्न भवति । कालेन 
विचखितास्तस्य परमाणव यथाविन्यास्र पुनरपि मिलन्तिन नष्ट 


मनुष्यत्व प्राप्यत इति ज्ञात्वा विवेकिना भवेकीटिपु मनुष्यत्व दुभ 
परिज्ञाय श्रीधर्मे महानादरो विधेय ॥ 


[९०५२२] अच्छीणि सषसिरिणो । 


{ अच्छीणि सघसिरिणो मिच्छत्तणिकाचणेण पडिदाणि 1 
कालगदो वि य सत्तो जादो सो दीहुससारे ॥७३२ ॥ 1 


अस्य कथा--दक्षिणापथे अन्दे श्रीपर्वतसमीपे पर्विमदिरि 
तुद्धभद्रानदीद्रयदक्षिणत्तटे पल्लरनगरे राजा यशोवरो, राज्ञी 
वसुधरा, पत्रा अनन्तवीर्यश्रीघरप्रियवदा । प्रासादस्थितो 
राजा पञ्चवणवहुकूरयुक्तमुच्चै मेवमालोक्य ईदृशा जिनभवन 
कारथामीति वुद्व्या यावद्भूमावाल्खति तावत्स मेघो विलीन । 
स॒ सर्व॑मनित्य मत्वा अनन्तवीर्यश्रीषराभ्या क्रमेण व्यक्त राज्य 


कथाकोक्च [९०५२२] १३१ 


प्रियवदाय दत्वा अनन्तवीर््रीधराभ्या सह वर्तकेवरीसमीपे 
मूनिरभूत्‌ 1 एकदा प्रियवदयो राजा चैवमासे मनौहरो्याने अति- 
सुवतकमण्डपत्तरे नाटकं यद्यन्‌ सर्वेण दष्टो मूत । वश्च्छेदे जति ३ 
स्वहितमन्निणा गवेषका प्रेषिता । तैरागत्य कथितम्‌--यथा 
यशोचसो निर्वाण गत । तथानन्तवीर्यो जुत्तर गत । धीपवंते 
श्रोधरमुनिरातापनस्थस्ति्ठति । एतदाकण्यं मन्वा तत्पावं गत्वा ६ 
वरोच्छेद मातुममिन्यादिदु ख कथयित्वा सानीय श्रीषरो राज्ये 
धृत । अरि्ेमितीर्थकरनिर्वाि वरदत्तणधरकेवल्विहारे स 
मुष्डराजा जात 1 राजान्वयस्य मुण्डितवशो मोयैयवे इति ताम । ९ 
चपिपवेत इति श्रीपर्वतनाम । एवभन्ध्रदेशे धान्थकरनगरे मुण्डित- 
वान्वये वभूव राजा घनदत्त सदुदष्टि । भ्रामनगरदैशेषुं तेन 
जिनायतनानि सामन्तादय श्रावका कृता । तस्मिन्‌ घात्यकनगरे १२ 
केनचिदेका वुद्धविहारिका कारिता । सत्र वधश्नौवन्दका , तस्य 
दिष्य उपासक सघश्री , भाय कमरधरी , पुत्री विमलमति । 
सा च घनराजस्य महादेवी जाता जिनधमरता। स च सघ १५ 
श्री राजा न्वी राजवशुररचैवम्‌ । एकदा विमलमतिसघश्रोधन- 
दाभि प्रासादोपरि धर्ममुनिकथा कुर्वदि अपरा हौ चारण 
मुती गगते गच्छन्तौ दृष्टौ । अभ्युत्यानादिक कृत्वा समीपमानीतौ । १८ 
वन्दनादिक च कृतम्‌ । राजवचनेन ज्येएठमुनिना सधेश्रीस्तत्व 
कथयित्वा श्रावकं कृत । गतौ मुनी । मणितो राज्ञा सधश्ी 
प्रमति त्वया समाया चारणमुनिवृत्तान्त सर्वेषा केथयितन्य । २१ 
देवाह्‌ सवं॑स्वय॒करिष्यामीत्युक्टवा अभक्तो बुद्धविहारिका 
सेष्याया सतो नमस्कारं कुवर्‌ कल्दकेनं पृष । प्रभाम किन करोषि 
चारणवृत्तान्तादिक कथित तस्य तेम । हाहाकार कृत्वा सवैमसत्य २४ 
भणित्वा वन्दकेन च तस्य कथा कथिता । यथा कारीदेशे वाणा- 
स्सीनगर्या राजा उग्रसेनो, राज्ञी धनश्री , पुरोहित्त घोम्र्मा, 
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पत्नी पद्मावती, पुत्री पयश्री पितुरतिवल्लभा कुमारी । सोमशर्मा 
परिब्राजकभक्तो मसिका कारयित्वा वहुपरित्राजकाना भोजन 
ददाति \! सुव्णखुरनामा परिव्राजको रूपवान्‌ शाखज्ञ॒ सघपति 
कुमारीराद्ध परिविष्ट भुडक्तं चागत्य तस्य मटिका स्थित । पद्म 
श्रीर्मोजन कारयति ससागत्ता गृहीत्वा गत । पुरोहितेन गविष्ट. । 
राज्ञो ऽग्रे कथितम्‌ ।! तदादे्ात्कोटरपारेन गवेष्यानीत । धमम॑पाठका 
राज्ञा पृष्टा । किमस्य क्रियते । तेक्तम्‌- मायते भूमो पततु । तेन 
रेमशाने वृक्षे अवरम्बितो मृत । रातौ गन्धपुष्पतास्वूलोादियुक्तया 
पद्य्चिया आलिद्धित । एतदाकर्ण्य राज्ञा दाहितं । रात्रौ तथा 
तया भस्माकिद्धितम्‌ । पुरोहितेन तद्धस्म नदी्रहे क्षेपितस्‌ । सा 
तथा जलमारिद्धित सदा । यथा न तस्या युखादिक तथान 
किचिदपि चारणादिक आ्रान्तिरेव, स॒ राजा तवेन्द्रजाल दरशंयत्ति । 
स इन्द्रजारी अतो मा त्व वुद्धधर्म वयज । पुनरमिथ्यात्व तेन सुतरा 
स नीतो मिथ्यात्व भणितङ्व- प्रभाते त्व राजसभामागच्छतो ऽपि 
दुष्टमिति मा वादी । प्रभाते च राज्ञा सामन्तादीना गगनचारणा- 
गमनकथा कथयता सवादा्थंम्‌ भाग्रहेण राज्ञा सधश्री आनायित । 
आगतेन पुष्टेन च न दृष्टमित्युक्ते हे अपि छोचने भूमौ पतिते । 
अद्यापि सत्म कथयेति भणिते न दृष्टमिति भणन्तासनात्पतित । 
पुनस्तथा भूमौ प्रविष्टो मृतो नरक गत दीधंससारी जात 1 तदति- 
दायाज्जिनधमें रता छोका 1 अहहासपृत्राय राज्य दत्वा धनराजो 
वह्सामन्ते सह्‌ समाधिगुप्िमुनिसमीपे तपसा मोक्षे गत । विमल- 
मत्यादयो जिनदत्ताजिकासमीपे अजका जाता ॥ 


[९०५२३] मावाणुरायरत्त | 


( भावाणुरागपेमाणुरागमज्जाणुरागरत्तौ वा । 
धम्माणुरागसत्तो य होहि जिणसास्णे णिच्च ॥७२७॥ ] 


कथाकोक्ञ [२०५२५] १३३ 


अत्र॒ भावागुरागरक्राख्यानम्‌--अवन्तीदेशोज्जयिन्या राजा 
धर्मपालो, राज्ञी धर्मश्री , श्रेष्ठी सागरदत्त , पत्ती सुभद्रा, पचो 
नागद्त 1 सुभद्रासमदरदत्तयो पत्री प्रियद्धुश्री । सां नागर्दत्तेन ३ 
परिणीता ब्रियद्धश्री । तस्या मथुनिको नागसेनौ वैर गृहीत्वा 
स्थित । एकदोपौषित धर्मानुरागयुक्त चैत्याल्ये कायोत्सर्गे स्थित 
नागदत्तमालोक्य नागसेनेन निज हार तस्य पादोपरि धृत्वा अय ६ 
चौर इति पूतम्‌ , एतदाकर्ण्यारोक्य तारेण राज्ञ कथितम्‌- न 
चौर इति ! विजानतापि राज्ञा मारणीयो भणित । नागदत्तशिर- 
इछ्दार्थं लज्लो यो वाहित स हारस्तस्य कण्ठे पुष्पमालासहितो ९ 


अभूव देवे साधुकारितस्च ! तदतिदयदर्श॑नादढर्मपालनागद्त्तौ मुनी 
जातौ । वहवो जिनधमरतास्च ॥ 


९०५२४] प्रेमानुरागरक्तास्यानमू । 


विनीतदेशे साकेतानग्या राजा सुवणैवम, राज्ञी सुव्ैश्र , 
इभ्य श्रेष्टो सुमित्रो जिनज्ञासनप्रेमानुरागरक्त पर्वरात्रौ निजगृहे 
कायोत्सरगेण स्थित । एकदा देवेन परीक्षणार्थं स्त्यादिहरणेन परी- १५ 


क्षितो न चकित । देवो गगनगामिनी विया दत्त्वा गत ! तदतिक्ञया- 
ट्लोका मुनय श्रावका जाता. ॥ 


१२ 


९० ५२५] मज्जासुरक्ताख्यानम्‌ । 
उज्जयिन्या राजा रागवुद्धि , साथंवाहनिनदत्तवसुमि्नौ जिन- 
धर्मे मज्जानुरागौ श्रावको वाणिज्याथंमुत्तरापथ गतौ ! अवसीर- 
माल्वरपचैतयोमेध्ये विल्वत्यटव्या सार्थे चौरैगृहीते अट्वी प्रविष्टौ २९ 
तौ दिडमोदे तु जाते जिनदत्तवसुमित्रौ जिनधर्मे मज्जानुरागरक्तौ 
सन्यासे स्थितौ ! सोमशर्मा ब्राह्यणो ऽपि तयो पारदे धर्म॑माकरण्यं 
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२ 


^ 
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न्यासे स्थित । कीटकाम्वंटोपसर्ग समाध्यास्य सौधम मरहद्धिको 
देवो भूत्वा श्रेणिकस्याभेयकुमारनामा पुत्रो जात । जिनदत्त- 
वसुमित्रौ सौधम महृद्धिकदेवौ जातौ ॥ 


[९०५२६] धर्मायुरागस्कताख्यानम्‌ । 


अवन्तीदेरोज्जयिन्या राजा घनवर्मा, राज्ञी धन्नी, पुत्रो 
लद्रुचो ऽतोचमानगर्वीं । कारमेघम्लेच्छेन तदेशोपद्रवे स्वय गत्वा 
सम्रामे लकूुचेन स वद्ध । तुष्टेन राज्ञा तस्य वरो दत्त । कामचार 
वर याचयित्वा तेनोज्जयिनीस्त्रियो विधमिता । पूद्धलश्रेष्ठिनो 
नागधर्मा अतीव रूपवती विधर्मिता । पुद्खछो वैर गृहीत्वा स्थित्त 1 
एकदोदाने क्रीडाया मुनिपार््वे धमंमाकरण्यलकुचो मुनिभूत्वा 
विहूत्योज्जयिन्या महाकाल्वने प्रतिमायोगेन स्थित्त । पूद्धकेन 
रात्रौ गत्वा वैराल्छोहशलाकामि शरीर ॒सर्वं ्धिपु कीलित 
धर्मानुरागेण परलोक गत ॥ 


[ ९०५२७] जिणमत्तीए । 


[ एक्का वि जिणे भत्ती णिदि दुक्खलक्खणासयरी ] 

सोक्खाणमणताण होदि हु सा कारण परम ॥७३७५१।। ] 

अस्य कथा-- विदेहदेशे मिथिलानगर्यां राजा पद्म । स पाप्धि 
गत कालगुहाया मुनिपार्ख्वे धम॑माकण्यं सम्यक्त्व गृहीत्वा पृच्छा 
कृतवान्‌--भगवन्‌, किमन्यो ऽपि को शप्येव वक्तु जानात्ति तथा 
दीप्िवाद्च 1 कथित मुनिना-अद्धदेदो चम्पाया वामुपूज्यतीर्थकरा 
वक्तारो दीप्षिमन्तज्च 1 तनो जिनभवितिराग प्रभाते वन्दनार्थ 
गच्छतस्तस्य धन्वन्तरिविश्वानुलोमवरदेवाभ्यामुपसर्ग कृत्वा सर्व॑ 


कथाको [९०५२९] १२५ 


शुजापहारे हारो योजनघोषा भेरी च द्तता। स च तीर्थकर 
वन्दित्वा गणधरो जात ॥ 


[९०५२८] दसणभद्ध भद्रो । 


[ दसणमभदरो भरौ ण ह भदो होदि चरणम्द्रौ हु 1 

अत्र कथा-काम्पिल्यनगरे राजा ब्रह्मरथो, राज्ञी रामित्या, 
तस्त्र ऽरिष्टनेमितीर्थ ब्रह्मदत्तो द्रादशसकलचक्रवर्ती ! एकदा विजय- 
सेनसूपकारेण भोकतुमुपविषटस्यात्युष्णा क्षैरेयी दत्ता 1 भोक्तुमसम- 
थेनतेन हत्वा स मारित 1 स च मृत्वा रवणसमुद्रे रत्द्रीपे 
च्यन्तरो देवो भत्वा विभद्धज्ञानेन वैर ज्ञात्वा परित्राजकरूपेण 
मृष्ठकेरकादिफलानि चक्रवर्तिने दत्तवान्‌ ! तानि भक्षयित्वा तेनान्त - 
पुरादिकयुक्त त समुद्रमध्ये नीत्वा मारणार्थमुपसगं कृत । तेन 
पञ्चनमस्कारान्‌ स्मरन्तो मारयितुं न शक्यन्ते ! तेन च ततस्तेन 
प्रकटीभूय प्रचायं भणितो ब्रह्मदत्त -रे त्वा मारयामि, कितु यदि 
जिनशासन नास्ति भणित्वा प्नमस्कारानाङिख्य पादेन विनादायि- 
ष्यसि तदा न मारयामि ! एतसिमिच्‌ कृते जलमध्ये तेन स मारित । 


सप्तम नरक गतत । मन्तिपुरोहितान्त पुराणि सम्यक्त्वपञ्चनम- 
स्कारस्मरणा्‌ स्वगे देवा बभूवु ॥ 


[९०५२९] दसणमरयतस्स । 
दसणममुयतस्स हु परिवडण णरिथ ससारे 11७३९ ] 
अन कथा--पाटलिपुरनगरे शरेष्ठो जिनदत्तो, भार्या जिनदासी, 
पूत्रो जिनदास सुव्द्रीपाडनमुपार्ज्य व्याघृटितो योननरतविस्तार. 
परोहणस्थेन काछ्दिवेन भणित । भो जन, जिनमत च नास्तीति 
भण । अन्यथा मारयामि त्वामु ! जिनदासादिभि व्धंमानस्वामिन 
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नमस्कृत्य मस्तकविन्यस्तहस्तैभ॑णितम्‌ । सर्वोत्तम जिनो जिनमत 

चास्त्येव । ब्रहादत्तचक्रिकथा च सर्वेपां जिनदासेन कथिता । तत 
३ उत्तरकुरस्थेनासनकम्पनादनावृत्य यक्षेण चक्र मुक्तम्‌ । तेन मुवटे 

प्रहुतो वडवामुखे पतित । कालिराक्षस श्रिया जिनदासादीनामर््यो 

दत्त । गृहागतेन जिनदासेनावधिन्ञानी वेरकारण पृष्टः! तेन 
६ कथितमिति ॥ 


[९०५२०] द्वितीय दर्शानयुखाख्यानम्‌ । 


लाटदेशे द्रोणीमतिपर्वतसमीपे गलगोद्रहपत्तने श्रेष्ठौ जिनदत्तो, 

९ भार्या जिनदत्ता, प्री जिनमति । द्वितीय श्रेष्ठी नागदत्तो, भार्या 
नागदत्ता, पत्रो रशद्रदत्त । रद्रदत्तनिमित्त नागदत्तेन॒जिनमति 
याचिता । माहञ्वरस्य न दत्ता धर्म॑ना्ञभयात्‌ 1 एको घमं इति 

१२ भणित्वा नागदत्तरुद्रदत्तौ समाधिगुपतमुनिपार्वे मायया श्रावकौ 
जातौ । तत्तो जिनमत्ति परिणीय पनमाहिद्वरौ जातौ । शदरदत्तो 
भणति - त्व मदीय धर्म गृहाण । जिनमत्या भणितस्‌-न युक्तमे 

१५ धमं त्यक्तुम्‌, त्व मदीय घर्म गृहाण । रुद्रदत्तेनापि भणितम्‌ । न युक्त 
मे दिवधर्म त्यक्तुम्‌ । निजनिजधमंकथनविवादाज्सकटकर्च नित्य 
तयो । सद्रदत्तन च भणितम्‌ - वसति यासि मुनिभ्यो दान ददासि 

१८ यदि तदा त्वा निरदधाटयामि । जिनमत्या भणितम्‌ -सवमपि यदेव 
निजपर्म करोपि तदाह भ्रिये ¦! गृहे निजनिजधमंस्तयो । एकदा 
पत्तनपुर्वंदिदि महाटव्या ये भिल्लास्ते पत्तने अग्निना सवंत 

२१ प्रज्वाक्िते जिनमलत्या भणितो श्दरदत्त -यो देवो ऽद्य रक्षति तस्य 
धर्मो योरपि । एवमस्त्विति भणित्वा श्रावण कृत्वा रुददत्तेन शद्राय 
अर्ध्यो दत्त । तदपि न विशेप । ततो ब्रह्मादिभ्योऽपि दत्तेन 

२४ विशेष । ततो जिनमति पपरमेष्ठिभ्यो अर्घ्य दत्वा पतिपूत्रवध्‌ 


कथाङोश [९०५३१] ++ 


समीपे त्वा कायोत्सरगेण स्थिता । ततक्षणादूपसर्गोपिशान्तिरमूत्‌ । 
तमतिशयमालोक्य शद्रदत्तादयो बहव श्रावका जाता ॥ 


[९०३१] सुद्धे सम्पत्ते अबिरदो वि 1 


[ सुद्धे सम्मत्ते अविरदो वि अज्जेदि तिच्थयरणामकम्म 1 
जादो खु सेणिगो आगमेसि अर्हो अविरदौ वि ॥७४०॥ ] 


अस्य कथा- मगधदेशे राजगरहनगरे राजा श्रेणिको राज्ञी 
सुप्रभा पुत्र श्रेणिक कुमार । एकदा प्रत्यन्तवासिना पूर्ववैरिणा 
नागघर्मेण यो जात्यश्वो दष्ट प्रेषित स खेचितो ऽतिसरति । एकदा 
चाह्यारीगतो राजा तेनादवेन महाटवी नीत । तत्र पल्लीपतियंम- 
दण्डो, मार्या विद्युन्मती, पुत्री तिर्कावती ! यमदण्डेन तिलकावव्याः 
पुत्राय राज्य दातव्यमिति भणित्वा तस्मै दत्ता । राजगृहनगर स 
प्रेषित । तयोर्चिरातपुत्रनामा पुत्रो जात । एकदा राज्ञा मम 
वहुपुत्राणा मध्ये राजा को भविष्यतीति सचिन्त्य नैमित्तिक पष्ट । 
कथित तेन--सिहाशनस्थो भेरौ ताडयन्‌ शुना ददत्पायस यो भोक्षते 
स राजा भविष्यति । भोजनदिने परीक्षा कृता । सिहासनमेर्यादि- 
हस्त उवेभ्यो भरणादिकं ददता पायस मुक्तम्‌ । एकदाग्निदाह 
जाते इस्तिसिहासनच्छनादिक श्रेणिकेन ति सारितम्‌ । अय योग्य 
इति ज्ञात्वा राज्ञा वुवकररविदटखादिदोष दत्तवा स॒ नि सारित । 
मध्याह्नं नन्दग्रामाग्रहारत्राह्मणैरपि स तथा निसारितं । तत्र 
परित्राजकमटिकाया भोजन कारितो विष्णुधर्म प्रतिपश्चवान्‌ । 
दक्षिणापथे चलितस्यान्यत्कथान्तरम्‌ ॥ 


द्रपिड्देशे काञ्चीपुरे राजा वसुपालो, राज्ञी वसुमती, पूत्रो वसु- 
मित्रा, मस्त्री 


त्री ब्राह्मण सोमशर्मा, पत्नी सोमश्ची , पूवी अभवमति । 
अय सोमशर्मा सन्त्र धर्मार्थ गद्धादितीयंमाखोक्य व्याघुटितो 
बराह्मणरूपधारिण ध्रेणिकस्य मागे मिखित । भणित स श्रेणिकेन-- 
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माम तव स्कन्धमहमारोहामि मम स्कन्धे त्वमारोह । शीघ्रयेन 
गम्यते 1 चिन्तित तेन ग्रहिखो ऽयम्‌ । वृहदुम्राम उद्रस , धुप्रामौ 
महान्‌ यत्र भुडक्तं ! १ मर्हिष्य प्राणा । २ वृक्चतले छत्रिका 
धृता पथि सवृता 1 ३ जले प्राणहिते पादयो पथि हस्ते धृते 
४ पृष्ट बदर्या कति कण्टा । ५ नारी वद्धा मुक्तावा कुख्यते 1 
६ मृतको मृतो जीवेन वा गच्छति 1 ७ शारिक्षेत्रमिद 
कुटुम्बिना भक्षित भक्ष्यते भक्षितव्य वा। ८ इति मागे चेष्टित 
कुर्वन्त बाहिरे श्रेणिक धृत्वा काञ्चीपुरे निजगृह प्रविष्टो मन्त्री 
अभयमत्या स पृष्ट -तात त्वमेकाकी गत॒ आगतो ऽपि । कथित 
तेन - आगच्छत एको रूपवान्‌ ग्रहिलो बटु्मिल्ितो बाहिर 
तिष्ठति । पृष्ट तया- कीदृशो ग्रहिल 1 अस्मान्माम स्कन्धारोहृणादि- 
कमाकण्यं व्याख्यान कृत्वा तया पुरुपहस्ते स्तोकतैरुखली प्रेषिते । 
तैकलली समप्यं भाजने याचिते 1 तेन करद॑ममध्ये गर्ते धृते दे ! 
कर्द॑ममघ्ये नीतस्य पादयप्रक्षालनार्थं भाजने स्तोकज दत्तम्‌ । 
वदाकम्वया करदमापनयनेन वक्रप्रवाके दवरकप्रोतनेन चुष्टा 
अभयमति परिणीता तेन अतिवल्लमा जाता । विकबन्त्यटव्या 
जिनदत्तवसुमिव्क्रावकयो पावे धमंमाकण्यं य॒सोमशर्मा ब्राह्मण 
सन्यासेन मृत्वा सौधर्म देवो ऽभूत्‌ स स्वगदित्यामयमत्याभयकूुमार- 
नामा पुत्रो जात 1 अथ वसुपाखराजेन विजययात्रा गतेनैकस्तम्भ- 
प्रासादमारोक्य काञ्च्या सोमशमंस्य तदर्थं छख प्रेषित । सच 
त कारयितुमजानन्‌ व्याकुरो अभूत्‌ । श्रेणिकेन स विशिष्टतर 
कारित । आगतेन राज्ञा तमालोक्य तुष्टेन वसुमिव्रा निजपुत्री 
श्रेणिकाय दत्ता । अथ राजगृहपुरे प्रश्रेणिकरिचिलातपूत्रस्य राज्य 
समर्प्यं निविण्ण प्रात्राजीत्‌। चिलातपुतरे सर्वान्यायरते प्रधान 
शरेणिकस्य विनयपत्रिका प्रपिता 1 सो ऽपि तामालोक्य राजगृह्पुरे 
पाण्ड्रकुटीमागच्छेति वसुमित्राभयमती भणित्वा आगत्य चिलोतपत्रं 
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निद्धत्य राजा जात । ष्कदाभयकुमारेण पृष्ट माता--३व मे पिता। 
कथित तया मगधदेशे राजगृह पाण्डुरकुस्या तिष्ठति एतदाकर्ण्य 
विक्त्य च सो ऽप्येकाकी त चन्दग्राम मयाहारमायात । तत्र च 
्रेणिकेन पूर्वनि सरणदोषरुष्टेन नन्दग्राम ग्रहीतु केमिने दोप स्था- 
प्थितुमिच्छता राजादेश प्रेषितो यया--वहुवियापारणा ब्राह्मणा 
भौ मृष्टजक वटकूप शीघ्र मे प्रेषयथ अन्यथा निग्रह करोमि, तेन 
कारणेन व्याकुला ब्राह्मणा अभयक्कमारेण कारण पृष्टा । तैर्यथा 
कथिते धारितास्तेन भोजनादिक कुरुत [इति] । तदटचने शिक्षा दत्वा 
दौ ब्रह्मणो श्रेणिकपार्घव प्रेषितौ \ ताभ्या निप --देव स॒ कूपो 
भणितो ऽस्माभिनं चागच्छति । श्ट ग्रम्वाहिरे स्थित 1 तत्रापि 
भणितो नागच्छति । पुरुपस्य दीवशीकरणसतो देवः निजपुरस्णमु- 
दुम्बरलूषिका प्रेषय तस्या पष्टलग्नो येनागच्छतीतीव त मत्वा राजा 
मौनम्‌ १1 तथा गजे परुसख्याथे प्रपिते जलेन वा हृस्तिप्रमाण- 
पाषाणपलानि २) यथा स वटकूप पुवेदिशि स्थित्त परिचिमदिशि 
कर्तव्य भ्राम पू्वेदिि छत २१ मेषः प्रेषितो न दुर्बलो न वलवान्‌ 
अनिचारयित्वा वृकसमीपे ध्रियते ४ । गग रीमध्यस्य पाण्डुरकूष्माण्ड 
रेषयय ] तत्रैव सवध्ंपरेषितम्‌ ५.। समसारकाष्ठस्य ज अधोमृरम्‌ 
६1 रजोदेवरिकाया प्रतिच्छन्द याचितम्‌ ७} इत्यादिषेते स देशिकं 
जारच्छतु न दिनेन रात्रौ न भूमौ नाकि त मामे नामारे । 
सथ्याया शकटैकमागेनागत ! भण्ड सिदहासनस्थ त्यक्त्वा अद्धरक्ष- 
मध्यस्थो राजा जनानन्द दृष्वा ज्ञात्वा न तद्दषवा श्रेणिकेनं 
सतोषाल्मम्‌ पुत्रो ऽय लोकाना कथिते महोत्सव कृत अभयमति- 
वसुमित्रं अनयिते इदानीमन्यत्कथान्तरय्‌ ! 

सिन्नुदेशे विशारपु्या राजा कौदिक , पुत्र य्स्वती, पुत्- 
स्वेरकमहाराज , सुभद्रा प्रियकारिणी सुप्रमावेती मृगविती सुज्ये्ठा 
चैखिनी चन्दना एवा सप पुत्य । तद्रूपालेखा्थ सुचिनेरकप्र्‌ 
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गवेषयति चेटक ¦ काकसवधैकिना यत॒स्व्रीयन्त्र कृत तेन परी- 
्ष्यन्ते चित्रकारा । पद्मावत्या अनुविद्धरूपलन्धवरदिचिचमृतिनामा 
चित्रकरो देशादागत्य अन्यचित्रकरगृहे प्रविष्ट काकसेन चैटक- 
राजस्य दशित 1 गौरवभोजनादिक दत्तम्‌ । रात्रो राजकुले ता 
यन्त्रस्त्रिय सहसा भड क्त्वा भीतचित्त साक्षादिवात्मानमवलम्विका- 
दिक कुडये प्रदर््याद्ङ्यो वभूव । तमतिशयमालोक्य राज्ञा तस्या- 
भयदान दत्तम्‌ । चेटकसुभद्राप्रियकारिण्यादीनामनुविद्धरूप लिखितम्‌] 
तेन नित्य राजा विलोकते । चेछिन्या रूप नागच्छति । तस्या गुह्य- 
देदो छिचिन्यामपि [2] विन्दुपाते रूपानूविद्धताया राजरोष ज्ञात्वा 
चेलिनीरूप तेनानीय राजगृहूनगरे श्रेणिकराजस्य दरितम्‌ । तस्य 
कामासवित । तदथंमभयकूमारो वहुभाण्ड गहीत्वा गन्धवादवणि- 
क्साथंवाहो भूत्वा विशारी गत । राजान दृष्ट्वा राजक्रुलसमीपे 
समर्थ्य क्रियाणक दत्तवा कन्याया चेटिकागसनसमये श्रेणिकरूपस्य 
पूजन प्रहसन करोति । चेटिका कन्याना कथयन्ति । ताङ्च द्र 
समायाता । सूज्येष्ठाचेकिनीभ्या रूपासक्ताभ्या एकान्ते स भणित -- 
आवा गृहीत्वा गच्छ त्वम्‌। सुरद्धाद्वारे निगंमनकाठे चेकित्या सूज्येष्ठा 
अतीपंयाभरणव्याजेव विता । तत प्रमाते चेटकराजस्य या मगिनी 
यरास्वती कन्तिका तत्पाइवे अजिका जाता । चेलिनी च तेनानीता 
श्रेणिकेन परिणीता । तस्या पुत्रो वारिण धारिण्य पुत्र कूणिक । 
अथ श्रेणिकचेलिन्योनित्य विवादो विष्णुघर्मो जिनघमं एव । भणिता 
श्रेणिकेन- भर्तार देवता नारीति छौकरिकवचनातु तवाहमेव देव , 
मम ये देवगुरव तवापि देवगुरव 1 एतदाकर्ण्य तया भणितम्‌ -- 
भगवतो भोजन ददामि 1 निमन्त्यानीय गौरवेण महामण्डपे घृता । 
अस्माक व्यानस्थितानामात्मा विष्णुपदे तिछठती्युक्त्वा तेषा ध्यान- 
स्थिताना तया स मण्डो दाहित ! तेचनष्टा । रुष्टेन राज्ञासा 
भणिता 1 यदि भक्तर्नास्ति तदा कि मारण तेपा चिन्त्यते तम्य 
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रोषोपरमनार्थं तया कथा कथिता । वत्सदेदो कौशम्बीनमर्या राजा 
प्रनपालो, राज्ञी यक्षस्विनी, श्रेष्ठी सागरदत्तो, वसुमती कन्नम्‌ । 
द्वितीय श्रषषो समुदरदत्त । प्रीतिवर्घनार्थं सागरदततेनोक्तस्‌-भो 
समद्रदत, यदि तव पूत्री तदा यो मसं पूरौ भविष्यति तदा तस्य 
दतिव्या ! अथवा मे पुत्री तदा तव पूद्रस्य । एव सागरद्तवमुमत्यो 
पुः सर्पो वसूुमित्रसामा जात । समुदरदत्तासमुदरदत्तयो पुत्री नाग- 
दत्ता । कटके सति सर्पणे परिणीत्ता नागदत्ता। भोगानुभवने 
शरीरविकारमारोषय जने विरूपक वदति सत्ति जनन्या पूष्टा-पुति 
कीदु्स्तव भर्त । कथितं तया--दिवां सर्पौ रात्रौ नवयौवनो 
सपनन पुरुष \ अनुभूय दिवा पुन सपं पिह्ारके तिष्टति । एत- 
सच्छन्नया दुप्रवा मन्त्रवित्वा समुदरद्तया रात्रौ प्के दये 
निराश्रय स पुरूप एव स्थित । भवद्गृरूणामप्येव जीवो विष्णुपदे 
पिरत्विति मया चिन्तितम्‌ । इत्याक्यं चित्तस्थकोपेन पार्पद्ध च 
गत श्रेणिक आतापस्थ योधरमुनिमारोवयाम्‌ पार्पािव्नकारिण 
मारथामीति सचिन्तय ये पञ्तकुवकु रा मुक्ता मुने प्रदक्षिणा कृवा 
वषत । बाणा पुष्पमाला जाता । तदा तेन सप्तमनरके त्रय- 
स्तिशत्ागरोपमायुवंदम्‌ । कुव्रसवाणाभ्या तमतिदायमारोक्य परण- 
योगे त मुनि प्रणम्य तत््तमाकर्ण्योपरामसम्यकत्व गृहीत्वा प्रथमनरके 
चलुरशोतिवर्पसह्तमात्रमायु कृतम्‌ ! व्रिगुमुनीना समीपे क्षायो- 
परमिकसस्यक्त्व वध॑मानतीर्थकरसमीपे क्षायिकसम्यक्तवमिलयगरे 


(२०३२ सा समस्था जिणभत्ती । 


[ एया वि सा समस्या जिणभन्ती दुगगइ णिवारेदु । 
पुष्णाणि य पूरेदु आसिद्धिपरपरसुहाण \*७४६॥ 
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अत्र करकण्डुमहाराजस्य कथा -- 

गोपो विवेकविकरो मलिनो ऽदशुचिरच 

राजा बभूवे सगुण करकण्डुनामा । 

इष्टवा जिन भवहूर स सरोजकेन 

नित्य ततौ हि जिनप विभुमच॑यामि ॥ 

अस्य वृत्तस्य कथा । तद्यथा--श्रेणिकम्य गोतमस्वामिना यथा 

कथिताचा्यपरम्परयागता सा सक्षेपेग कथ्यते। अत्रेवार्यखण्डे 
कुन्तल्विपये तेरपुरे राजानौ नीलमहानीलौ जात्तौ । श्रेष्ठी 
वसुमित्रो, भार्या वसुमती, तद्गोपालो घनदत्त । तेनैकदाटन्या 
भ्रमता सरसि सहलदलकमल दुष्टर गृहीत च, तदा नागकन्या 
प्रगटीभूय त वदति-सर्वधिकस्येदे प्रयच्छेति । तदनु सकमलेन 
स्वगृहमागतय श्रेष्ठिनस्तदुवृत्तान्त निरूपितवान्‌ । तेन राज्ञो 
भाषितम्‌ । राज्ञा गोपालेन श्रेष्ठिना च सहखकूटजिनार्य गत्वा 
जिनमभिवन्य॒सुगृप्तमुनि च। ततो राज्ञा पृष्टो मुनि.--क 
सरवो्छष्ट इति । तेन जिनो निरूपित । श्रुता गोपालो जिना 
स्थित्वा हे सर्वोक्छष्ट, कमर गृहाणेति देवस्योपरि निक्षिप्य गत ॥ 
अत्रापरवृत्तान्त । तथा हि -श्रावस्तिपूर्या श्रे नागदत्तो, भार्या 
नागदत्ता । द्विजसोमशर्मणो ऽनुरक्ता ता ज्ञात्वा श्रेष्ठौ दीक्षितो दिव 
गत । तस्मादागत्याद्धदेशचम्पाया राजा वसुपालो, देवी वसुमती, 
तयो पुत्रौ दन्तिवाहननामा जात । एव स वसुपालो यावत्सुखेनास्ते 
तावत्कलिद्धदेशे सोमशर्मा द्विजो मृत्वा नमंदातिरुकनामा हस्ती 
जातो धृत्वा वसुपालाय प्रेपित । स तत्र तिष्ठति ¦! सा नागदत्ता 
मृत्वा च तामलिकप्तनयर्यां वणिग्वसुदत्तस्य भार्या नागदत्ता जाता । 
सादे सुते ठेमै घनवती घनश्चिय च। धनवती नागानन्दपुरे 
वैरदयधनदत्तवनमित्रयो पूवण धनपाक्ेन परिणीता ! धनश्वीर्वत्सदेदो 
कौशाम्वीपुरे वसुपालवसुमव्यो श्रे्ठीवसुमिव्रेण परिणीता । तत्ससर्गेण 
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जनी बभूव \ नादत्त पुत्रीमोहेन धनश्चोसमीप गता । तया मुनि- 
समौप नीता । अणत्रतानि गृहीतानि । ततो वृह्पुत्री समप गता 
तया बौदसक्ता कृता । रुच्या वार्रयमणुत्रतानि ग्राहिता । धनवल्या 
नादितानि । चतुर्थे वारे दृढा बभूव ! कालान्तरे मृत्वा तत्कौराम्बी- 
वसुपालवसुमत्यो पुत्री जाता \ कुदिते जातेति सञ्जूषाया स्वना- 


४ 


माद्धितमुद्रिकादिरभिनक्षिप्य यमुनाया प्रवाहिता । गङ्गा मिलित्वा ६ 


पदद्रहे पिता \ करुपुमपुरे कुसुमदत्तमालाकारेण दृष्ट्वा स्वगृह 
मानीय स्ववनिताकृघुममाखाया सर्मपितां । तया च पद्द्रहे रन्धेति 


पद्मावतीसन्ञथा वधित्ता ! युवतिर्जाता 1 केनविदुन्तिवाहनस्य ९ 


तत्स्वरूप कथितम्‌ । तेन तत्र मत्वा तदप दृष्ट्वा मालाकारः पृष्ट -- 
सत्य कथय कस्येय पूत्रीति । तैन तदग्रे निक्षिप्ता मञ्जूषा 1 तत्र - 


स्थितनामाड्धुतुद्रादिक वीक्ष्य तज्जाति ज्ञात्वा परिणीता । स्व- १२ 


युरमानीता वल्लभा जाता } कियति काके गते तत्पिता स्वशिरसि 
परतिमारोक्य तस्मै राज्य दत्त्वा तपसां दिव मत्त } पद्यावती 


चतुर्थस्नानानन्तर्‌ स्ववल्लभेन सृप्ता स्वप्ने सिहुगजादित्यानद्राक्षीत्‌ ! १५ 


रान्न स्वप्ने निक्षपिते तेनोक्तम्‌-सिहदर्शनास्मत्तापी गजदरनात्‌ 
शषत्नियमुख्यो रविदर्नस्िजाम्भोजसुखकर पुत्रो भविष्यतीति सतुष 


सुखेन स्थिता 1 इतस्तरपुरे सं गोपाल सेवाखद्रहे तरीतुं प्रविष्ट १८ 


सेवाकेन वैष्टितो मृत्वा पञ्मावतीगर्भे स्थित । तत्मूति परिज्ञाय 
सस्कारय शरेष्ठ सुरूप्तमुनिनिकटे तपसा दिव गत । इत ॒पदयावत्या 


दोहरुकौ जा । कथम्‌। मेघाडम्बरे चपलाकुखे वृष्टौ सत्या स्वय- २१ 


मद्धूश गृरीत्वा पुरुपवेषेण द्विप चित्वा पृष्ठे साजान त्वा पत्तना- 
दहिभमावं इति } तस्स्वस्पे राज्ञ कथिते तेन स्वंमिचवायुवेगखेचरेण 


मेषाउम्बयादिक कारयिता नमदात्तिककं द्विपमल्कृता राज्ञी स्वय च २४ 


समर्य परिजनेन पुराल्निगंत \ स च गजाडकुरमुल्लड व्य पवन- 
वेगेन न्तु छन 1 सर्वो ऽपि जन्‌ स्थित 1 महाटव्या वृक्षशाखामादाय 
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अत्र करकण्डुमहा राजस्य कथा - 

गोपो विवेकविकलो मलिनो ऽगुचिङ्च 

राजा वभूव सगुण करकण्डुनामा । 

इष्ट्वा जिन भवहर स सरोजकेन 

नित्य ततो हि जिनप विभुमच॑यामि ॥ 

अस्य वृत्तस्य कथा । तद्यथा-श्रेणिकस्य गोतमस्वामिना यथा 

कथिताचा्य॑परम्परयागता सा सक्षेपेग कथ्यते। अव्रेवार्य॑खण्डे 
न्तलविपये तेरपुरे राजानौ नीलमहानीलखो जातौ । श्रेष्ठी 
वसुमित्रो, भार्या वसुमतो, तद्गोपारो घनदत्त । तेनैकदाटन्या 
भ्रमता सरसि सहखदलकमल दृष्ट गृहीत च, तदा नागकन्या 
प्रगटीभूय त ॒वदत्ति-सर्वापिकप्येद प्रयच्छेति । तदनु सकमलेन 
स्वगरहमागत्य भ्रे्ठिनस्तदुवृत्तान्त निरूपितवान्‌ । तेन राज्ञो 
भाषितम्‌ । राज्ञा गोपालेन श्रेष्ठिना च सहख्कूट्जिनाख्य गत्वा 
जिनमभिवन्य सुगुप्तपुनि च। ततो राज्ञा पृष्टो मुनिः--क 
सर्वोक्छिष्ट इति । तेन जिनो निरूपित । श्रुता गोपारो जिना 
स्थिल्वा हें सवेक्कि्ट, कमल गृहाणेति देवस्योपरि निक्षिप्य गत ॥ 
अत्रापरवृत्तान्त । तथा हि--श्रावस्तिपुर्या श्रेष्ठौ नागदत्तो, भार्या 
नागदत्ता 1 द्विजसोमशर्मणो ऽनुरक्ता ता ज्ञात्वा श्रेष्टौ दीक्षितो दिव 
गत । तस्मादागत्याद्धदेशचम्पाया राजा वसुपालो, देवी वसुमती, 
तयो पुत्रो दन्तिवाहूननामा जात । एव स वसुपालो यावत्युखेनास्ते 
तावक्कलिद्धदेगे सोमशर्मा दिजो मृत्वा नमंदातिकुकनामा हस्ती 
जातो धृत्वा वसुपालाय प्रेषित । स तत्र तिष्ठति । सा नागदत्ता 
मृत्वा च तामरङिप्तनगर्या वणिग्वमुदत्तस्य भार्या नागदत्ता जाता । 
साद्व सूते लेमे धनवती वनश्चिय च। वनवती नागरानन्दपुरे 
वैदय्रधनदत्तवनमित्रयो पुत्रेण धनपाक्ेन परिणीता । धनश्रीर्वत्सदेशे 
कौञ्चाम्वीपुरे वसुपाल्वघुमस्यो श्रे्ठोवनुमित्रेण परिणीता । तत्ससर्गेण 
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जेनी बभूव । नागदत्ता पुत्रीमोहेन धनश्रीसमीप गत्ता 1 तया सुनि- 
समीप नीता । अणुत्रतानि गृहीतानि । ततो वृह्ूत्री समीप गता 
तया बौद्धसक्ता केता ) रुच्न्या वारत्रयमणुत्रतानि ग्राहिता । घनवस्या 
नारितानि । चतुर्थे वारे दृढा बभूव 1 कालान्तरे मृत्वा तत्कौदाम्बी- 
वसुपार्वसुमत्यो पुत्री जाता \ कूदिने जातेति मञ्जूषाया स्वना- 
माद्धितमुद्विकादिभिनिक्षिप्य यमुनाया प्रवाहिता 1 ग्धा सिक्त्वा 
पबद्रहे पतिता । कुसुमपुरे कृसुमदत्तमालाकारेण दृष्ट्वा स्वगृहु- 
सानीय स्ववनितादुंसुममाराया समपिता । तया च पद्मद्रहै लन्धेति 
पयमावतीसज्ञया वर्धिता । युवतिर्जाता । केनचिदुन्तिवाहुनस्य 
तत्स्वरूप कथितस्‌ 1 तेन तत्र गत्वा तदप दष्ट्वा मालाकार. पृष्ट -- 
सत्य कथय कंस्येय पुत्रीति । तेन तदग्रे निक्षिप्ता सज्जूषा 1 तन- 
स्थितनामाद्डतमुद्रादिकं वीक्ष्य तज्जाति ज्ञात्वा परिणीता । स्व- 
पुरमानीता वल्लभा जाता 1 कियति कारे गते तत्पिता स्वशिरसि 
पक्तिमारोक्य तस्मै राज्य दत्वा तपसा दिव गत । पद्मावती 
चतुथ॑स्नानानन्तर स्ववल्लभेन सुपा स्वप्न सिहगजादित्यानदराक्षीत्‌ । 
राज्ञ स्वप्ने निरूपिते तेनोक्तमू-सिदहदलनासतापी गजदशंनात्‌ 
कत्रियमुख्यो रविदरनात्परजाम्भोजसुखकर पृर्रो भविष्यतीति सतुष्टा 
सुखेन स्थिता । इतस्तेरपुरे सं गोपा सेवालद्रहे तरीतु प्रविष्ट 
सेवाङेन वेष्टितो मृत्वा पद्मावतीर्भे स्थित 1 तन्मूति परिज्ञाय 
सस्कायं श्रेष्ठो सुगुप्तमुनिनिकटे तपसा दिव गत । इत पद्मावत्या 
दोहरको जात । कथम्‌ ! मेधाडम्बरे चपलाकृले वृष्टौ सत्या स्वय 
मद्धश गृहीत्वा पुरूपवेषेण द्विप चटित्वा पृष्ठे राजान कृत्वा पत्तना- 
दहिभ्र॑माव इति ! तत्स्वस्पे राज्ञ कथिते तेन स्वमित्रवायुवेगखेचरेण 
मेषाडम्बरादिक कारयित्वा नर्मदातिलक दविपमल्कृता राजी स्वयच 
समारुह्य परिजनेन पुराच्िगंत । स चं गजाइ्कुशमुरेलड घ्य प्वन- 
वेगेन गन्तु रग्न ! सर्वो ऽपि जन स्थित । महारव्या वृक्षचालामादाय 
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राजा स्थित । स्वपुरमागत्य हा पद्मावति तव किमभूदिति महायोक 
कृतवान्‌ । विवुधै सबोधित । इत स हस्तौ नानाजनपदानुल्ल ह्य 
दक्षिण ग्वा श्रान्तो महासरसि प्रविष्ट 1 जल्देवतया समुत्तायं ते 
उपवेशिता सा 1 अच्रावंसरे तत्रागते्तं भटनामसालाकारेणं रुदन्ती 
सनोधिता) हे भगिनि एहि मदुगरहमिव्युक्तं तयोक्तम्‌--कस्त्वम्‌ ! 
तेनोक्तम्‌-माल्िको ऽहमिति । ततो हस्तिनागपृरे स्वगृहे मधगिनीय- 
मिति स्थापिता । तभ्मिन्‌ क्वापि गते तदनितया मारिद््तया तिर्घा- 
टिता पितृवने पुत्र प्रसूता 1 तदा मातद्धेन तस्या प्रणम्योक्तम्‌- 
मस्स्वामिनी स्वमिति । तयोक्तम्‌-- कस्त्वम्‌ । स आह-अत्रेवे 
विजयार्थं दक्षिणश्रेण्या विचयुलप्रभपुरेशविदयुत्प्रभविचयुल्लेखयो सुतो ऽह 
बार्देव । स्ववनिताकनकमालया दक्षिणक्रीडार्थं गच्छतो मम राम- 
गिरौ वोरमद्रारकस्योपरि न गत विमानम्‌ । क्रुद्धेन मया तस्योपस्तगं 
क्रेत । पद्मावत्या त निवार्य मम विद्याच्छेद कृत । तदनु मयासा 
प्रणम्योपदान्ति नीता । ततो हे स्वामिनि, मम विद्याप्रसाद कूवि- 
त्युक्ते तयोक्तम्‌--हरितनागपुरे पितृवने यद्रक्षसि वा तद्राज्ये तव 
विद्या सेत्स्यन्ति याहीव्युक्ते सो ऽह मातञ्धवेषेणेद रक्षन्‌ स्थित इति । 
तदनु सतुष्टया तस्य वार समर्पित । त्व वधैथेनमिति । ततस्तेन 
काञ्चनमालाया समपित । सा च करयो कण्डूयुक्त इति कर- 
कण्डूनामा पाख्यितु रुग्ना । सा पद्मावती गान्धारौ या ब्रह्मचारिणी 
तामाध्रिता । तया सह्‌ गला समाधिगुप्तमुनि दीक्षा याचितवती । 
तेनाभाणि--न दीक्षाकारु प्रवतंते । पूर्वं वारय यदुब्रत खण्डित 
तत्फलेन त्रिदुं खमासीत्तदृपनमे पुत्रराज्य वीक्ष्य तेन सहं तपो 
भविष्यतीत्युक्ते सतुष्टा पृत्र विलोक्य ब्रह्मचारिणोनिकटे स्थिता । 
स वारस्तेन स्वंकलासु कुराल कृत । तौ खेचरकरकण्डू पितृवने 
यावत्तिष्ठतस्तावज्जयभद्रवीरभद्रावाचार्यो समागतौ । तत्र॒ नर- 
कपालमुखे छोचनयोश्च वेणुत्रयमुत्पन्नमारोक्य केनचिद्यतिनोक्तस 
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आचा प्रति--रे नाथ किमिद कौतुक । आचार्यो ऽवदत्‌ । योऽ 
राजां भविष्यति तस्याङ्धशच्छत्ेदण्डा स्मुरितत । भुत्वा केनचिद्प्- 
णोन्मूकितास्तस्मात्करकष्डुना गृहीता } कियदिनेपु तन वलवाहनो 
राज ्ूत्रको मृत । परिवारेण विधिना हस्ती राज्ञो ज््वेपणाथं 
रोपित ! तेन च करकण्डुरभिपिच्य स्वशिरसि व्यवस्थापितं । तत 
परिजनेन राजा कतो बाल्देवस्य विद्यासिद्धिरभूत्स त ॒नघ्वां तस्यं 
तस्मातर समप्यं विजयार्थं गत । करकण्ड्‌ प्रतिकृलातुः्मूल्य राज्य 
कुर्वन्‌ स्थित । तस्ता श्रुत्वा दन्तिवाहुनैन तदन्तिक दूत ्ेषित्त । 
स गत्वा त विलञपवान्‌--त्वया मत्स्वामिनो दन्तवाहनस्य मृत्यमावेन 
राज्य कर्तव्यमिति । कुपित्वा करकण्डुनोवतम्‌--रणे यद्धूवति तद्भवतु 
याहीति विसजित । स स्वय प्रयाण द्वा चम्पादाह्ये स्थित । 
दन्तिवाहनो ऽप्यतिकोतुकेन सर्ववलान्वितो निर्गत । उभयवले 
सनदे व्यूह्पतिप्ूहक्रमेण स्थिते तदवसरे पद्मावती गत्वा स्वभतुं 
स्वरूप निरूपितवती 1 ततो गजादुत्तीयं समुलमागत पितता पुत्रौ 


ऽपि । उभयोरदशन नमस्काराशीर्वाददान च जात्तस्‌ । मतापितुभ्या 


जगदार्वर्यविभूत्या पुर प्रविष्ट 1 पिचाष्टसटलकन्याभि विवाह 
स्थापित 1 तस्मै राज्य समर्प्यं पद्मावत्या भोगाननुभवन्‌ स्थितो 
दन्तिवाहून । राज्य कुतस्तस्य मन्तिभिरकतम्‌--देव त्वथा चेरम- 
पाष्ड्यचोला साधनोया इति \ ततस्तेपामुपरि स्थित्वा तदन्तिकं दूते 
्रेपितवान्‌। तेन गत्वागतेन तदोदत्ये विन्ते रोपात्तत्र गला यृद्धावतौं 
स्थित \ ते ऽपि भिकित्वागत्य महायुद्ध चक्रु 1 दिनावसाने उभयनर 
स्वरथाने स्थिततय॒ { द्वितीयदिने ऽत्िरोद्रे सग्रामे जते स्वबरभद्ध 
वीक्ष्य कोपेन करकण्डुमहायुद्ध कृत्वा त्रीनपि ववन्ध । तन्मकुटे पद 
न्थमन्‌ तच जिनविम्बानि विलोक्य (तस्स मिच्छामि दुक्कड' इति 


भणिखा यूय जैना इस्युक्ते तेरोमिति भणति हा हा निकृष्टो ह्‌ ४ 


जेनानामुपस्‌ कृतवानिति पड्वात्ताप छृत्वा क्षमा कारित । स्वदे 
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१७६ श्री-प्रभाचन्द्र-ङत 


गच्छस्तेरसमीपे सैन्य विमुच्य स्थित 1 तत्र दौवारिकैरन्त प्रवे 
शिताभ्या धारादिवभिल्यभ्या विज्ञप्तो राजा-देवास्मादृक्षिणस्या 
दिनि गब्यूत्यन्तरे पव॑तस्योपरि धाराशिव नाम पुर तिष्ठति । सहस्- 
स्तस्भ जिनल्यण च तस्योपरि पर्वतमस्तके वल्मीकम्‌ । तद्धेतो 
हस्ती पुष्करेण जल कमक च गृहीत्वागत्य त्रि प्रदक्षिणीकृत्य जलेन 
सीत्कारविन्दूमि पुजयित्वा प्रणमति ! ताभ्या तुष्टि दत्वा तत्र गत्वा 
जिन समच्यं वल्मीक पूजयन्त हुम्तिन वीक्ष्य तत्वानितम्‌ । तस्स्थि- 
तमञ्जूपामुद्धाक्य रत्नमयी पाडर्वनाथप्रतिमा वीक्ष्य हृष्ट । तच्ल्य- 
णमगाल्देवसज्ञया स्थापितवाङ्च । मूलप्रतिमाग्रे ग्रन्थि विलोक्य 
विरूपका दुद्यते इति हिलाकर्मिण बभाणेमा स्फोटयेति 1 तेनोक्तम्‌ । 
जरसिरेय जल्पुरो नि सरीष्यतीति । तथापि स्फोटिता ! तदनु 
निर्गत जल्‌ 1 राजादौना निर्गमने सदेहौ ऽभूत । ततो राजा दभ- 
राय्याया द्िविधसन्यासेन स्थित । नागकुमार प्रत्यक्षीभूय वक्तु 
ङग्न -कालमादात्म्येन रत्नमयप्रतिमा रक्षितुं न शक्यत इति मया 
जपूर्णं खयण छृनम । ततस्त्वया जलापनयनाग्रहो न कर्तव्य इत्ति 
महाग्रहेण द्म॑शय्याया उत्थापितो राजा । ततस्त पृच्छति स्म-- 
केनेद छ्यण कारित, तया वट्मीकमध्ये प्रतिमा केन स्थापितेति । 

नागक्रुमार प्राह -अत्रैव विजयां उत्तरश्रेण्या नभस्तिलकपुरे राजा- 
नावमितवेगसुवेगौ । अत्रैवार्यखण्डजिनाल्यान्‌ वन्दितुमागतौ मल्य- 
गिरौ रावणकृतजिनगरृहानपर्यताम्‌ । वन्दित्वा तथ परिभ्रमन्तौ 
पादर्वनाथप्रतिमा लोकते ¦ मजञ्जूषाया निक्षिप्य गृहीत्वेमा परव॑त- 
व्ये अचर मञ्जूषा व्यवस्थाप्य क्वापि गतौ 1 आगत्य यावदुत्थाप- 
यतस्तावन्नौत्तिष्ठति मजञ्जूपा । गत्वा ते रपुरे ऽवधिवोध महामुनि पृष्ट- 

वन्तौ--मञ्चुपा किमिति नोत्ति्ठतीति । तैसवादीय मञ्जूषा ल्यण- 

स्योपरिख्यण कथग्रति । अय सुवेगौ आत॑ध्यानेन मृत्वा गजो भूत्वा 

ता मञ्जृपा पूजयित्वा यदा करकण्डुभूपस्तामुस्ाटयिष्यति तदा 


कथाकोशच [९०५३२] १४७ 


गज सन्यासेन दिव यास्यतीति ! प्रतिमास्थिरत्वमवधा्येद ख्यण 
केन कारितमिति पृष्टो मुनि कथयति 1 विजयार्धदक्षिणश्रण्या रथ- 
नूपुरपुरे राजानौ नीलमहानीलौ जातौ । स्रामे शत्रुमि इतविद्या- 
च्छेदावतोपिततौ ! ताविद कारितवन्तौ । विद्या प्राप्य विजयार्ध 
गतौ \ तपसा दिव गताविति निचम्य तौ दीक्षितौ ) ज्येष्ठो ब्रह्मोत्तर 
गत इतर आर्तन हस्ती जातस्तेन देवेन सवोधित । स जातिस्मरो 
भूत्वा सम्यक्व व्रतानि चादाय ता पूनयितु रग्न । यदा कर्चिदिमा 
खनत्ति तदा सन्यास गृह्टीया इति प्रतिपाद्य देवो दिव गत । त्वयो- 
सपाटितेति स हस्ती सन्यासेन तिष्ठति । सख पूरवेमत्रैव गोपालो 
जिनपूजया राजा जातो ऽसि । इति सबोध्य नागकूुमारो नागवापिका 
गत ! तृतीयदिने गत्वा राज्ञा तस्य हस्तिनो धमंश्रवण छतम्‌ । 
सम्यक्त्वपरिणामेन तनु विसृज्य सहखार गत्तो हस्ती । करकण्डः 
स्वस्य मातुर्बा्देवस्य च नाम्ना ऊेयणत्रय कारयित्वा प्रतिष्ठा च 
तत्रैव स्वतनुजवसुपााय स्वपद वितीयं स्वपित्रा चेरमादिक्षत्नियैदच 
दीक्षा बभार ! पद्मावत्यपि । करकण्डुविशिष्ट तपो विधायायुरन्ते 

न्यासेन वित्तचुभूत्वा सहस्रार गत. ! दन्तिवाहुनादय. स्वस्य 


पुष्यानुरूप स्वगंलोके गताः 1 इति जिनपुजया गोपो भप्येवविधो 
ज्ञे ऽन्यः कि न स्यादिति ॥ 


मुकोमरं सरव॑सुखावबोषे, पदै, प्रभाचन्द्रङृतः प्रबन्धः । 
कस्याणकाले ऽथ॒ जिनेख राणा सुरेन््रदन्तीव विराजते ऽसौ ॥ 
इति मद्धारकश्रोप्रमाचन्द्रङृत कथाकोश ससाक्त ॥ 
[सवत्‌ १६३८ वपं श्रावणशुदिं ३ रवौ श्रौ मूलसधे सरस्वतीगच्छे वलात्कारगणे 
श्रीकृन्दकुन्दाचाय्वये भद्ासकश्रौपयनन्दिदेवास्तत्पदुं भ० श्रीसकरुकीति- 
देवास्तत्पटं भ श्रौभुवनकी तिदेवास्तस्पट भ० शरीज्ञानमूषणदेवास्तत्पटटे भ° 
शरोविजयकोति देवास्तत्पट्धे भ° श्रोशुभचन््रदेवास्तत्पटरं भ० ध्वीसुमतिकीतति- 
देवास्तत्पष्ट मषटरारकशचोगुणक्ोति युरूपदेशात्‌ स्वात्मपठनाथं लिख्यापित्‌ 1 ] 
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